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दो शब्द 


सन्‌ १९२० ई० में जब अंग्रेजी स्कूल जोरों से बाधकाट हो 
रहा था, क्रिश्वियन कालिज प्रयाग के हेडमास्टर हैजेलेट साहब ने 
प्राथना में कहा कि “मुझे गये है कि मेरे स्कूल से किसी विद्यार्थी 
ने अब तक स्कूल छोड़ने की हिस्मत नहीं किया” । दूसरे दिल मैं 
अपने कास के २० लड़कों के लेकर निकल आया और तिलक 
विद्यालय में अपने अभि-साबक की मंशा के विरुद्ध नाम लिखवा 
लिया | साल भर तक चरखा और कण्डा के साथ हड़ा-कुड़ी 
करता रहा । विद्यालय टूट गया। मैं सरकार: द्वारा स्वीकृत 
किसी स्कूल में भरती न हो सकूं, इसके लिये शायद शिक्षा 
विभाग की हिदायत थी । अपने स्कूल कायस्थ पाठशाला 
में जबरदस्ती बिना नाम लिखाये पढ़ने लगा | १० माह के बाद 
मजबूर प्रिन्सिपल संजीवाराव के प्रसन्न होने पर नाम लिखा 
गया । एफ० ए० तक वहीं लगातार ताल्लीम पाई। किन्तु कांग्रेस 
का कुछ न कुछ कास भी करता रहा। सन्‌ १९०८ ई० में मुझे. 
स्थानोय जिला काँप्रस ने जिसके प्रेसीडेन्ट डा० काटजू साहब 
थे, जबरदस्ती मेरे ही ताल्लुकेदार के खिलाफ चुनाव में खड़ाकर 
दिया। किन्तु मदद रत्ती भर न दिया । वल्कि!उल्टे अग्रत्यक्ष रूप 
से ताल्लुकेदार से काँम्रेस वाले मिल गये । छोटे नेहरू अपरिचत्तंन 
वादीकह कर हाथ खींच लिया। नेहरू चौथे हो दिन स्युनिस्पिल 
चोडे प्रयाग की चेयरमैनी के लिये खड़े हुये । एक सरकारो आदमी 
के मुकाबिले में एक वोट से द्वार गये । काटजू साहेच डि> बोड के 
चेयरमैनी में सरकारी पिद्हू राजा से हार गए। प्रयाग की प्रसिद्ध 
रासलीला वाज्ा के प्रश्त के कारण बन्द्‌ हो गई थी।प० 
कपिलदेव मालवीय और स्वर्गीय महासना मालवीय आदि 


ते 


( ख ) 


कतिपय हिन्दुओं ने प्रयत्न किया, सत्याग्रह की धमकी दी, किन्तु 
निष्फल रहा। में सन्‌ १९२५ से रामलीला के काम में आगे 
आया। सब ने हाथ खींच लिया। सहायता के बजाय विरोध 
किया, में अकेला रह गया | किन्तु धीरे धीरे हर कुबार मास 
भें अपनी उफली बजाता रहा। अन्त में सन्‌ १९३ ६० रामलीला 
कराने में सफलता हुईं। चुनाव के समय का स्थानीय कॉमेस- 
भैनों के प्रति दबी हुई घृणा, रामलीला के समय के कह 
अनुभव ने मुझे कॉम्रेस से छूणा करने के लिये काध्य किया । 
कॉमन्स की घृशित स्थानीय दल बन्दी ने जो आज तक चला जा 
रह है, मुझे काँसेस के सक्रिय कार्ये से अलग हट जाने के लिए 
मजबूर किया । किन्तु में काँप्स का चार आना वाला मेम्बर 
बराबर अब तक बना रहा | हालाँकि में नगर हिन्दू सभा, जिला 
हिन्द सभा तथा प्रान्तीय हिन्दू सभा का मंत्री अथवा 
प्रचार मंत्री का काम भी करता था| हिन्द सभा से भी घृणा हो 
गई। सन्‌ १९३९ इईं० में प्रयाग में साम्प्रदायिक झगड़ा बढ़ा। 
कीटगंज स्थित काली माई के मन्दिर का घंटा घड़ियाल का वाज्ञा 
भी मुसलमानों ने बन्द करा दिया, जनता ने विवश किया, फिर 
हिन्द सभा खोल कर आगे बढ़ा | मन्दिर का काय्य भी सफल 
हुआ। उसी समय गाँधी जी और सुभाष बोस का भणड़ा 
बढ़ा। में सुभाप बाबू को ही वास्तविक नेता मानता था। इस 
भगड़े से में गांधी जी का इतना शनत्र हो गया कि बाज वक्त 
विवाद में उनके विरुद्ध अपशब्द भी कह देता था । बदायूं प्रान्त 
में नगला शर्कों शहर से मिला हुआ हिन्दू ठाकुरों का एक 
गांव है| कलेक्टर मि० निकोलसन के हठ के कारण हिन्दुओं को 
गांव छोड़ देना पड़ा। प्रान्तोय हिन्द सभा के मंत्रो के नाते मुझे 
वहाँ आन्दोलन के लिये जाना पड़ा । आन्दोलन इतना बढ़ा दिया 
कि संभलना मुश्किल हो गया । संभालने के लिये डा० बी० एस० 


( ग) 


मृंजे आये उनके साथ गवरनर के पास डेपटेशन ले गया लक 
शर्की के लेग अपने अपने घर वापिस आये। किन्तु मेरे ऊरपेरेे 
कल्लेक्टर इतना जल उठा था कि मुझे १५१ और १ ४ दफा में 
फांस दिया | साल भर तक स्पीच न देने और वदायूँ प्रवेश न कर 
ने की सजा मिली | मुझे इस मुकदमें के सिलसिले में प्रयाग से 
बदायूँ जाना पड़ा था * उसो समय नेता जो सुभाष बोप काँग्रेस 
से अलग होकर आगामोदल की आर से दौरा करते करते वद्रायूँ 
पहुंचे में और बह सेवाआश्रम एक ही कमरे में ठहराये गये। बात- 
चीत हुईं । गांधा जी का मैं कभी न सुधरने वाला शत्रु हो गया। 
द्निरात उनकी बुराई ही करना मेरा एक कास था। मैंने एक के 
बाद दूसरे सब उंध्थाओं को छोड़ द्या। किन्तु गांधी और 
उनके साथियों को जहाँ भी अवसर पड़ा विना चार वात सझुनाये 
न माना । केवल इसी नादानी के कारण मैं अपने सैकड़ों दोस्त, 
सहकारियों के विशोध का शिकार बन गया। सन्‌ १९४० से 
मैंने सार्यजनिक काम से बिल्कुल ऐसा हाथ खींच लिया, गोया 
में कभी सावजनिक जीवन में था ही नहीं, किन्तु पत्रों द्वारा देक् 
की राजनीतिक प्रगति की बाक्रफियत रखना नहीं छूटा । 

मु लोग विचित्र आदमी ( /३७४ट८ांणाड ग्राव) समममे 
लगे । मेरा मत किसी से नहीं मिलता था। लेकिन मुभसे चहस 
करने की हिम्मत भी बहुत कम लोग करते थे। ऐसा ही 5 सात 
का समय बीता | न में किसी संस्था से घुणावश सम्बन्ध रखता 
था, न घर का कोई काम ही करता था, न वाल वर्च्चों का ही 
ध्यान रखता था। मेरी कुछ अजीब दशा थी। प्रकृति हमारी 
धार्मिक हो गई । उपासना की ओर भ्रुकाव गहरा हुआ | 

छः साल इस तरह बीतने पर अन्त में दो सितम्बर आजय़ा। 
सब खुशी मनाते थे | सें तटस्थ था और खिल्ली डड़ाता था। 
तीन सितम्बर को मैं एक दस तवदील हो गया। मेरे सब विचार 


( घ ) 


एक एक करके फिल्‍म की तरह सामने आने लगे। दूसरे दिन 
मंगलवार सेरे त्रत का दिन था। गद्ा जी के तट पर बैठा था। 
पूजा पाठ तो कर न सका, बस गांधी जी का ही ख्याल जबरदस्ती 
मेरे दिसाग मैं आता रहा | पैदल ही घर आया ' घर आते ० भेरे 
दिमाग में वह सब विचार उत्पन्न हो गए जो इस किताब में है । 
इस ६ साल में मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। घृणा 
करते करते मैं स्वयं छुणा का पात्र हो गया था। किन्तु तीन 
सितम्बर को सें बिल्कुल शान्त था, जैसे कोई भूत वाधा मेरे 
सर से टल गई द्वो । हे 


शाम का टहलने निकला । गाँधी जी की वावत मेरी बातों के 
सुनकर लोग शअवाक रह गये । दोस्तों में एक चची चल पड़ी । 
साम्प्रदायिक झगड़ा जोर पर था । मेरी वातों का सुन कर लेग 
मेरा मुंह ताकने लगे | मित्रों ने मजबूर किया कि मैं इन विचारों 
के पुस्तक का रूप दूं। मैंने सुनी अनसुनी कर दी । तीन चार रोज 
तक उन्होंने मुझे मजबूर किया। सोचने लगा कि वाद विवाद, 
व्याख्यान तो बहुत॑ दिये, कल्मम तो उठाया नहीं। कैसे होगा ।: 
खैर लिखने की ठानी किन्तु आपदा, कठिनाई, असुजिधा तथा 
असमथ्थता आगे आगे थीं । 


आपदा 


मेरे ऊपर फैजदारी के इस वक्त चार मुकदमे चलते थे । एक 
जरायम पेशा वाले डाकू के लिए भी एक ही समयमें इतने!मुक़दमे 
का मुकाबिला करना असद्य है किन्तु में तो फँसा था।बात यह थी 
कि प्रयाग के सिनेमा यूनियन ने सिनेमा के एक मालिक के 
अत्याचार, जुल्म ओर कफन घसोट नीति के विरुद्ध हड़ताल कर 
दी | पब्लिक जो पहिले ही से नाराज थी मैक़ा पाकर तोड़ फोड़ 
कर दी । बस फिर क्या था, मालिक सिनेमा ने झूठा मुकदमा 


(.डः ) 


चलाने की सोची । रुपया था ही । सिनेमावाजु मेजिस्ट्रे “+और. 
पुलिस हाथ में थी । मुकदमा बन गया। एसी दशा देखकर 
हड़ताल के अगुआ लोगों ने कित्ताराकशी की । १८ गरीब सिनेसा 
नोकरों पर जिसमें विद्यार्थी, तथा अधिकोश बाहर के रहने चाले 
थे फँसाये गये। सममकाता हुआ । कर्मचारियों की मांगों को 
स्वीकार किया गया। तीन बार मालिक ने घोखा दिया । 
कर्मचारी लोग काम पर गये तो गिरफ्तार करा दिया। चा० 
पुरुषोत्तम दास टण्डल ने समझौता कराया। दोंनो तरफ़ से 
दसस्‍्तख्रत हुआ किन्तु समय पाकर उस सममोते को भी रद्द कर 
दिया। उसे तो परेशान करना था। विरोध के कारण सुमे इस 
हड़ताल का अगुआ बताया। क्‍योंकि मैं यूनियन का मंत्री था । 
सब के ऊपर एक एक, मेरे ऊपर चार मुकदमा अलग अलग 
बलवा, तोड़ फ ड़, आग लगाने आदि का चलाया। गरीबों की 
जीवन बृत्ति तथा भविष्य के कर्मचारियों का प्रश्न था मैं आगे 
आया | २० मई से २० नवम्बर तक वरावर मुकदमे की तारीखें 
पड़ती थीं । आज २० नवम्बर को तीन मुकदमे अपने पक्ष में 
खतम हुये, अब एक शेष है। मेरे अतिरिक्त और सत्तरह आदमी 


५३३ 


जो फँसाए गये हैं मेरे सहायक नहीं बल्कि भार हैं| 
कठिनाई 


मैं लेखक नहीं ! कागज नहीं ) प्रेस मेरठ कांग्रेस 
के लिये पुस्तक छापने में संलग्न | साम्प्रदायिक भझंगड़ा जोरों पर 
चल रहा है। २१ मई से १९ मई तक बीच में कुछ दिन छोड़कर 
बराबर १४४ धारा और करफ्यू आडेर का भरमार था। वह भी 
कभी कभी चार चार दिन के लिए चौवीस घंदे तक लगा रहता 
था। घर से निकलना मुश्किल, जीवन संशकित, चलना फिरना 
छुरी झुँकाई के सारे बन्द | ऐसे ही समय में एक मेरा छोटा 


( च.) 


लड़का बहुत बीमार पड़ गया । घर का अकेला ही देख रेख करने 
बाला | एक लड़का भी उत्पन्न हुआ | अ्थह्वीन के लिए पुत्रोत्पत्ति 
भी प्रसन्नता नहीं आपदा थी । 

मित्रों के विवश करने पर, ओर गांधीवाद के प्रसिद्ध 
लेखक वा० रामनाथ 'सुमन' के उत्साह दिलाने पर तथा भाई 
त्रिज्ञोकी नाथ जी, जो कागज मर्चेन्ट हैं, उनके प्रेस आदि की 
सुविधाओं की जिम्मेद।री लेने पर २० सितम्बर को कलम उठाई । 
. गिरते पड़ते आज २० नवम्बर को १२ बजे रात किंताब समाप्त 
किया और बा० चिन्तामणि जी सालिक हिन्दूसमाज श्रेस ने रात 
दिन परिश्रम करके किताब छापा । 

विश्वास दिलाता हूँ कि इस पुस्तक के लिखने की मंशा न 
धन है, व प्रशंसा है और न यश की कासना है। मैंने तो. इसे 
स्वान्तः सुखाय लिखा मेरे मित्रों को मुझे अब सममलने में 
अगर सुविधा होगी तो परिश्रम सफल सममू गा । ह 

समालोचक लोग भाषा, लेखन शैली, प्रेस की गलतियों पर 
ध्यान न देकर विचार धारा पर ही ध्यान देंगे तो मेरे साथ 
न्याय करेंगे । क्‍योंकि किताब दो महीने में चरह भी जब समय 
मिला, लिखी गई ओर छापी गईं । 

--क्षेखक 
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पहली सितम्बर का प्रभात 


बार आ 772८-36: आया 

आज हिन्दुस्थान में कौन अभागा व्यक्ति होगा जो कल के 
प्रभात की प्रतीक्षा न कर रहा हो । उसी कल की प्रतीक्षा में, आज 
जिस ओर देखिए, जहाँ देखिए, शहर में गाँव में, गली कूचे में, 
घर घर में, हिन्दू-अहिन्दू, जिमींदार क्रिसान, परिडत नादान, 
औरत मद, बुड्ढा जवान, बच्चे विद्यार्थी, पण्डा पुजारी, मुल्ला 
मदारी, महाजन भिखारी, स्वामी असामी, साधु अस्षाधु सबकी 
जबान पर, और कान में, “कल होंगे राजा रास” की गगन चुम्वी 
अ्वनि, दिग दिगान्त में गूंज रही है। क्‍यों ? 

क्योंकि, जिस जाति ने विश्व की विजर्यिनी शक्तियों को जन्म 
दिया, जिसने जल, थल, अन्तरिक्ष ओर/आकाश में'अपती विश्व- 
विजयिनी सेनाओं दारा पृथ्बीतल को दुरागही राक्षसों से 
शून्य कर डाला था । जिसके प्रवल प्रताप ने संसार में राम राज्य 
स्थापित किया था, और जो गत ९०० बरसों से काल वली के हाथों 
कुचली जा रही थी, आज वह जागने के लिये करवट चदल रही 
है। आज उसका प्रभात है। उस जाति के सिर पर से तलवार 
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उतर गई है। उसमें आज वह योवन दीख पड़ने लगा है, जो 
भारतीय सनातन्न राष्ट्र में शोभा की वस्तु हो सकती है। 

कल जो त्राह्मण अपने त्राह्मणपने में ऐठ कर कलावत्तू हो 
रहे थे | क्षत्रिय जो अपनी ठकुरास' के जोम में धरती पर पेर 
नहीं रखते थे, वेश्यों को अपने चोर बाज़ार से उप।जित नोट और 
गिन्नियों ने १० बोतल शराब का नशा चढ़ा रखा था। शूद्ध इन 
तीनों के मार से बदहवास अलग पड़ा था, आज वे सब एक 
दम निस्तव्ध और स्वव्ध खड़े पश्चिमी वनियों का ध्यान छोड़ 
अस्थि-चर्मावशिष्ट पूर्वी वनिये का मुँह ताक रहे ह॑ । 

कल जो अग्रेज जाति एक छुद्र एकान्त और सुदूर देश में 
जन्म लेकर अपनी राजनैतिक मुठमर्दी के बल से समस्त वसुधा के 
चतु्थीश को वेधड़क भोग रद्दी थी। जिसने पिछले चार सौ 
बरसों से समस्त यूरोप और एशिया की नाक में दम कर रखा 
था। और यूरोप के भारी से भारी अजेय वीर विस्माके, केसर, 
स्पेन के जद्दाजी बेड़े ओर नेपेलियन से लोहा बजा कर उस 
पर विजय पाई थी । जिसको आकांक्षाओं ने वर्तेमान विश्व के 
सर्वश्रेष्ठ महृदत्वाकांत्ती हिटलर, सुसोलिनी तथा ईइवरं अवतार 
मिकाडो ( जापानियों के मत से ) की जगत को थरों देने 
वाली सत्ता को परास्त कर अपनी मूछों को आसमान तक 
ऊँचा कर लिया था। जिसके केवल १५०० आदमी ४० करोड़ 
नर नारियों से भरे हुए विशांल भारत को उँगंली पर मदारी 
के बन्द्र की भाँति सफलता पूर्वक ताता थेइया करा रहे थे। 
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जो सारी पृथ्वी के न्पतियों के राजमुकुटों को घड़ाधड़ धो 
शायी होते देखकर कल तक लेश मात्र भी विचलित नहीं हुए 
थे। और कल्न तक जिस भारत के करोड़ों नर नारी उसके क्षमा, 
कृपा, अनुम्ह, अनुकम्पा और दया के श्रार्थी रहा करते थे । उस 
प्रार्थना में जरा भी त्रुटि रह जाने पर कितने द्वी क्ञोग फांसी के 
आखेट हो गए थे, कितने ही कालेपानी के कोल्हुओं में बैल को 
भांति आँख पर छुपनी लगाए जीवन यापत्त कर रहे थे । कितने ही 
की छातियों में गोलियाँ आर पार हुई थीं। कितने ही के गे 
खून में ठंडे छुररं कसक रहे थे। वे आज निर्भय भाज़ादी की सांस 
ले रहे हैं । और विश्व का चक्रवर्ती सम्राट और उसके सलाह- 
कार अपनी राजनैतिक चूक पर विश्वविजयी चचिल के साथः 
हाथ मल मल कर पछता रहे हैं । 

यह आज क्‍या वस्तु है ? यह आज एक भोंके के समान है. 
जिसने भारत को अँगढ़ाई लेकर गहरी साँस लेने के लिये चाध्य: 
कर दिया। यह आज प्रकार्श की एक क्विरण के समान है, 
जिसने घटाटोप अन्धकार को चीर दिया, ओर हमारी आँखों 
का परदा हूटा दिया। यह आज एक आँधी के समान है जिसने 
सब चीजों को समूल हिला दिया, विशेषतः लोगों के विचारों को । 
फिर यह्‌ आज है कया वस्तु । यह आज जादू है, सट्टा है, टोना 
है, मँत्र है तेत्र है अथवा इन्द्रजालिक खेल है, क्या हे? यह 
आज, विगत कल का पुत्र, और आगामी कल का पिता है । यह्‌ 
आज, अंग्रेजों द्वारा विछाए हुये राजनेतिक शतरूँज के विसात 
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-पर एक लंगोटीवन्द गाँधी द्वारा माते खाने का परिणास 
स्वरूप है । 


राजनेतिक शतरंज 


भारतीय स्वतन्त्रता युद्ध के राजनैतिक शतरंज के खेल में 
-एक ओरज्तीणकाय पूर्वी वनिया गाँधी है जो बहुत ही .दुब॒ला 
पतला साधारण पुरुष है | सूखी हड्डियों पर केवल चमड़ी का 
लेप है, न सिर पर टोपी न पेर में जूता, जिसकी कमर सें केवल 
मोटिया खदर का एक टुकड़ा है। ओर उसके हाथ में !'शलत्र की 
जगहं चार अंगुल की एक पेन्सिल है। जिस पेन्सिल से एक 
रद्दी लिफाफे के टुकड़े पर चार शब्द लिख देता है, और विजली 
की तेजी से उन शब्दों का प्रभाव संपतार के कोने २ में किसी न 
किसी रूप में दिखाई देता है। इस खेल में वह एक तरफ सिर्फ 
अकेला है। वह अकेला ही चाल सोचता और अकेला ही चाल 
चलता है। इसके विरुद्ध चाल चलने में यदि लेश मात्र भी गलती 
हो जाय तो अपने ही घर के -लोग तालियाँ वजाकर हड़ाकुड़ी 
करने को तैयार है। इसमें केवल “सेवा” का गुण प्रधान है। 
खेल के दूसरी ओर एक भीसकाय, प्रतापी चक्रवर्ती, पच्छिसी 
वरनियों का सरदार अंग्रेजी सम्राट है, जिसका शासन अभेद्य है। 
जिसका सहायक सारा संसार है। उसके अधिकारीगण आज्ञा 
कारी हैं।और जो “तीन गुणों -ज्ञान, वल तया धन से 
सुसज्जित । हैं जिसने अपने वाहुबल से, अपनी साहसिक भावना, 
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अपनी कूटनीति और परिस्थितियों के भौगोलिक दवाव-<चंथा. 
ऐतिहासिक वल, जीवन के लिए निरे संघर्ष द्वारा एक साम्राब्थ, 
स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर लो दे, जिसमें कद्दा जाता है 
कि सूय्ये कभी नहीं डूबता । जिसकी राजनीतिक चालों के फल 
स्वरूप उसके साम्राज्य में सूय्योस्त नहीं देता । जिसकी भ्रकुटि 
के इशारे पर विश्व का राजनेतिक सूस्ये अस्त भौर उदय 
होता है । 
यह खेल भारतीय रंग मंच पर आज लगभग तीस साल से 
खेला जा रहा है। अकेले खिलाड़ी के लिए तीस साल की 
मुद्दत एक बड़ी लम्बी अवधि है । गाँधी कभी हटता, खसकता,- 
कभी थोड़ा आगे बढ़ता, अगज्, बगल, ताक ऋऑँक करता कभी 
हिमालय से वड़ी गलती करता हुआ अपने मुहरों को अच्लुण्य 
बचाते हुये आज दूसरी सितम्बर को वह दाँव चल गया कि 
अँग्रेजों का वज्जीर मार लिया, और साथ ही साथ अपने एक- 
जवाहिर नाम के पेदल को उसके वज़ीर के स्थान पर डटा दिया, 
जो अब पेदल की सीधी चाल को छोड़कर कल से वज्जीर की 
टेढ़ी चाल चलेगा। गाँधी अभी अंग्रेजों को शह नहीं दे सके हैं |. 
इसका कारण उनकी दाँव पेंच ओर चाल की झ्लुटि नहीं, वल्कि 
विसात पर वह मुहरा द्वी नहीं है, जो शह देने के लिए आवश्यक 
है। वह अभी देश के वाहर है। उसको अवधिकल-अप्तीक्षा है। 
- बहू मुहरा है "सुभाष बोस ।? 
इस दूसरी सितम्बर का महत्व तब स्पप्ट होगा जब पाठकों 
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को यह मालूस हो कि गाँधीजी के पहिले कितने ही बढ़े २ मुखियों 
ने हिन्दुस्तान को जगाने की कोशिशें कीं, लेकिन वह गाँधी जी 
के ही जगाने पर क्‍यों जागा । क्‍योंकि हमारी अब तक की दासता 
का कारण केवल “आत्म अज्ञान था ।”? 


जल 


दासता का कारण आत्म अशज्ान 


आज से नहीं दस वीस दिन से नहीं, दस वोस साल से 
नहीं, सो दो-सो साल से नहीं, वल्कि लगभग ५००० बरसों से 
“हिन्दू राष्ट्र उत्तरोत्तर अधःपतन के खडड में लुढ़कता जा रहा है। 
'मय्योदा पुरुषोत्तम राम द्वारा स्थापित किया हुआ, पोडपष कला 
- के अवतार भगवान्‌ ऋृष्ण द्वारा सुचारु रूप से संचालित, तथा 
“धनुधेर अजेय अज्ुन द्वारा रक्त से रंजित किया हुआ हिन्दू 
“राष्ट्र आज तक विधर्मियों की गुलामी का शिकार वना हुआ 
'है। शक, सिथियन, हूण, ग़ज़नो, गोर, तातार, मुगल, पठान, 
' अफगान आदि जिसने चाहा, जिस स्थान पर चाहा, जिस 
प्रकार चाह, रास राज्य भोगी प्रजा. का रक्तपान किया।. इन 
- विदेशियों ने किस स्वतंत्रता से हिन्दू राष्ट्र पर अनाचार किए, 
यह एक ग़जनोी के ही आक्रमणों से पत्ता लगता है। यह तीस - 
बरस तक लगातार भारत को अकेला ही मनमानी रौंदता रहा। 
केवल ग़जनी द्वी नहीं, बल्कि तैमूरलंग, औरंगजेब और नादिर 
“शाह आदि कतिपय विदेशियों ने किस. आज़ादी से भारतीय 
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राष्ट्र को गारत किया, आज यह बताने की आवश्यकता नहा: है ॥ 
प्रतापी प्रताप का चिंत्तीर आज भी हिन्दुओं के सामने धाँय थॉय 
दृहक रंहा है। धर्मेयज्ञ की आहुतियाँ, सतीत्व पर वलिदान होने 
वाली पद्मिनी, जवाहिर, तारा, लक्ष्मी वाई और दुर्गावती आदि 
देवियाँ आज भी अपने आत्मोत्सग तथा वलिदानों के लिए पूजी 
जाती हैं| किन्तु यह सव!होते हुए भी क्या हिन्दू राष्ट्र का यथेष्ट 
लाभ हुआ ? नहीं, कदापि नहीं | 

इसी के विरुद्ध आज जब हम विश्व का इतिहास पढ़ते हैं 
तो देखते हैं. कि एक नेपोलियन ने समस्त यूरोप को विजय किया, 
अकेले लेनिन ऐसे वीर ने रूस जैसे साम्राज्य को दासता के डोढ़ 
से निकाल कर आज़ादी के ऊँचे शिखर पर विठा दिया । अकेले 
चाशिंगटन ने अमेरिका में स्वतंत्रता की ध्वनि ऊँची कर ,दी। 
अकेले गेरीवाल्डी ओर मेज़िनी ने इटली को स्व॒तन्त्र कर दिया। 
ओर वर्तमान समय में भी डिवेलरा ने आयलेंड को, मुसोलिनी ने 
इटली को, मुस्तफा कमाल पाशा ने टर्को को, अकेले हिटलर ने 
जमेनी को सर्वोच्च स्थान दिला दिया । फिर भला कहिए । हमारे 
रणवांकुरे प्रथ्चीराज, हमारे भोप्म ब्रतधारी, राना-प्रताप, धर्म 
पर शहीद होने वाले गुरु-गोविन्द सिंह था शिवाजी ऐसे चीर 
त्यागी होकर भी हिन्दू राष्ट्र को गुलामी से न बचा सके । और तो 
' छीड़ियेआज जब स्वतंत्रता संसार में चारो ओर सस्ती बिक रही 
है; भारत का हिन्दू राष्ट्र वद से बदतर होता जा रहा है। क्यों? 
क््योंकि हिन्दू जनता प्याज के गद्दे की तरद् है। प्याज़ के गद्ठे को 
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उकेलते छीलते जाइए। केवल छिलका ओर गोल ढक्कनदार 
छिलका निकलेगा | लेकिन अन्त में कुछ नहीं मिलता, केवल 
कुछ गठ्ठा और छिलका २ रह जाता है। यही दशा हिन्दू राष्ट्र 
की हे ( ऊपर से देखने में यह राष्ट्र प्याज के गद्ठा की भाँति 
अति चिकना ओर सुन्दर है। कहते हैं इसके अनुयायी २७ करोड़ 
हैं, किन्तु इस पर बलिदान होने वाले केवल मुट्ठी भर आदमी 
हैं। हिन्दू राष्ट्र के नाहर लाला हरद्याल ने एक बार कहा था. 
कि “हिन्दू दिमाग गे ओर नर्म भाव की योजनाओं को बढ़ी 
सुन्दरता तथा बिवेचना पूर्वक तेयार कर सकता है, परन्तु हिन्दू 
हृदय ठण्ढा है और हिन्दू अन्तः करण अकर्मण्य ओर आलसी 
है। यही वास्तविक रोग है। बुद्धि बल का अभाव नहीं है, किन्तु 
जिस बल का हममें अभाव है वह चरित्र बल है|” बह फिर 
आगे कहते हैं कि “केवल राजनैतिक सिद्धान्तों का अनुसरण 
ही एक राष्ट्र को समुन्नत शील नहीं बना सकता, क्‍योंकि राज- 
नीति राष्ट्र के जीवन का एक अंग है। इस प्रकार के राजनेतिक 
आन्दोलन जनता को पवित्र, धर्मप्रिय अथवा उदार नहीं बना 
सका, यह राष्ट्र संकल्प है जो ऐसा कर सका। परन्तु संकल्प, 
धर्म, बल तथा परम्परा के द्वारा निर्माण होंता है” । 

इतिहासकारों की निश्चित धारणा है कि मद्दाभारत के युद्ध 

ने ही हिन्दू राष्ट्र को गारत किया, किन्तु इस धारणा. से मैं 
सहमत नहीं हूँ । हिन्दू राष्ट्र वास्तव में महाभारत के बहुत पहिले 
से नष्ट हो चुका था इसलिए महांभारत का युद्ध हुआ। और 
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फिर इसके अतिरिक्त महाभारत के हज़ारों वरस बाद विदेशी... 
राष्ट्रों के आक्रमण भारत पर हुए। क्‍या तब तक इस छोटे 
मोदे तुच्छ लुटेरों का सामना करने तथा उन्तके कर्मों का दर 
देने के लिए हिन्दुओं में नवोन शक्ति नहीं पेदा हो सकती थी। 
क्या महाभारत के बाद का हिन्दू राष्ट्र नेपोलियन के बाद के 
जरममनी से भो गया गुजरा था कि वह केवल सो बरसों की तेयारी 
से समस्त विश्व के शक्तिशाली नृपतियों से अकेला ही घमा- 
सान लोद्दा बजाने में सफलता पूवेक समर्थ द्वो सकता है। किन्तु 
हिन्दू राष्ट्र को अकेले सिकन्दर के सामने मस्तक भ्कुकाना पड़ता 
है । अज्ञात जापान केवल पचास वरतसों में इतना शक्तिशाली वन 
सकता है कि रूस जेसे विशाल साम्राज्य को विध्वंस करने का 
साहस कर सकता है। किन्तु सहर्सरों वरस नहीं, एक पूरा युग 
बोत जाने पर भी हिन्दू राष्ट्र विदेशियों का शिकार बना हुआ 
है। क्‍यों ? 

क्योंकि हिन्दू राष्ट्र का यह रोग पुराना और साह्ातिक दै। 
यह बरसों की गुज्ञामी तथा पापकर्मों का फल है; हिन्दू राष्ट्र के 
त्राह्मण तथा ज्षत्रियों के ईपी, हेप तथा पारस्परिक संघर्ष का 
परिमाण दे । शताब्दियाँ गुज़र गई पर द्विन्दुओं की दासता वैसे 
ही विकराल रूप धारण किये उसके सामने निर्भीक खड़ी है। 
हिन्दू राष्ट्र के उद्धार की कोई आयोजना नहीं सकी। दो भी 
कैसे जिन पापों के कारण विदेशी सिकन्दर ने रणयॉकुरे पोरस 
पर विजय पाई । जिस अदूरदृ्शिता, हेप तथा ईपा के कारण , 
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सुहस्मद गोरी ने सहाचीर प्रथ्वोराज को पराजित किया, या जिस 
कारणों से हिन्दू राष्ट्र पश्चिमी चणिकों का दास बना, वही 
कारण इस राष्ट्र में अब भी ज्यों का त्यों मौजूद है। इन्हीं 
कारणों से आज हिन्दू राष्ट्र नेतिक दृष्टि से नैतिक सत्ताहीन 
और बनियों का शुलाम है। सामाजिक दृष्टि से समाज हीन तथा 
वर्ण संकर हैं| आर्थिक दृष्टि में भमिखसंगा है | धर्म की दृष्टि में 
धर्म हीन तथा काफिर है। इतना हो नहों, हिन्दू अपने रात दिन के 
जीवन सें भी सताया जा रहा हैं | यह यहूदियों. की भाँति अपना 
घर और देश होते हुए भी घर हीन तथा विदेशियों की भाँति दिन 
काट रहा है। अकेले दुकेले का अन्त, दुकानों की लूट अब भो 
ज्ञारी है। सुकुमार भोले भाले वालकों के उड़ाए जाने के समाचार 
छपे हुए आप पढ़ते ही ६। हमारो माताओं और बवहिनों के साथ 
वलात्कार और उनका संकट मय जीवन की कथा कहाँ तक 
गिलायी जावे | हस उन्त अत्याचारों के ताण्डव नृत्य को अपनी 
आखों हते देखते हैं । पर उफ़ नहीं करते। इसलिए कि हस 
सचमुच कायर हैं। हमारी चीरता को लकवा मार गया है। 
हमारी रगों का खूत सदे पड़ गया है। 

जव कि द्रोपदी के आपमान को भीम नहीं सहन कर सका, 
वाल अभिमन्यु की अन्याय युक्त निर्मेम हत्या को अज्जुन नहीं 
देख सका तब क्‍यों हम हिन्दू उन्हीं की सन्‍तान होकर इसे प्रकार 
चुप्पी साथ लेते हैं। संसार हमें वेशर्म. निरुयमी और अक्मेण्य - 
कहता है । राह चलते हस पर फवतियाँ कसी जाती हैं । यह सब 
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होते हुए भी हम मोन हैं। ओर ऐसी दशा देखकर उठते हुए 
भारतीय नवयुवकों का भी दिल वेठा जां रहा है । 

अपनी अकर्मण्यता छिपाने के लिए लोग कहा करते हैं कि 
उपयुक्त अन्याओं का उत्तरदायित्व मुस्लिम जाति के लोगों पर 
हैं। परन्तु मैं तो यह कहूँगा कि यह आरोप अपने दोपों को छिपाने 
“के लिए गढ़ा गया है। क्योंकि मुस्लिम जाति का इतिहास चाहे. 
कितना ही रक्तरंजित क्‍यों न हो मुस्लिम समाज चाहे कितना 
ही बुरा क्‍यों न हो, पर हमारें हृदय में उनके लिए सम्मान है। 
हम तो मुस्लिस जाति को, हिन्दू जाति से अधिक सभ्य, ज्यादा 
संगठित और हर प्रकार से अधिक अच्छा समझते हैं। अपने 
सजहब और अपनी जाति के लिए हो सही, परन्तु उनमें हिंदुओं 
से अधिक त्याग, ज्यादा सुलह, उत्तेजना और बलिदान के ज्य- 
लन्त भाव भरे हैं। कम से कम वे अपने भाइयों को ठुकरा कर 
विधर्मी नहीं होने देते | वे अपनी वहू बेटियों का मान करना 
जानते हैं। अपने धर्म को खतरे में जान कर उनके दिलों में मर 
मिटने के भयानक भाव उमड़ आते हैं। अपनी विधवाओं ओर 
स्त्रियों को घर से बाहर निकाल कर दूसरों को सुपुर्दे नहीं कर 
देते। उनके धर्म में शामिल होने वाले पापी से पापी तथा कोढ़ी 
थुरुप को भी हृदय से लगाने में इनकार नहों करते। उसकी 
मस्जिदें हर मुसलमान के लिए खुली हैं। वे भूखो भले ही मरें 
लेकिन अपनी सूखी रोटी के टुकड़ों को मिल जुल कर बाँट कर 
खाना जानते हैं। ग़रीबव से ग़रीब मुसलमान यह सममता है 
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कि उसको अत्येक मनुष्योचित अधिकार प्राप्त है। और उनकी 
मद्द्‌ के लिए उसके पीछे एक बिशाल शक्ति सर्वदा तैयार रहती 
है। हर मुसलमान के इन सद्‌ गुणों के कारण उनको प्रशंसा किए 
बगैर नहीं रह सकता । इसके अतिरिक्त अगर हिन्दुओं पर किए 
गए अत्याचारों का जवाबदेह मुसलमानों को ठहराया जावे, तो 
हिन्दू भी इन गुणों को अपने राष्ट्र में क्‍यों नहीं पैदा करते, जिन 
गुणों के कारण ७ करोड़, ३० करोड़ पर आतझ्कू युक्त प्रभाव 
रखते हैं। मुसलमानों के ये गुण अगर हिन्दुओं में आजॉँय तो 
७ करोड़ आसानी से, ३० को १७ करोड़ बना सकते हैं। दृष्टान्त' 
के लिए पंजाब की सिक्ख जाति को देखिए। 

पंजाब में मुसलमानों की आबादी सिक्‍खों से लगभगः 
चागुनी है । फिर भी हमें विरला हो कोई ऐसा उदाहरण सुनने 
में आता है कि वहाँ मुसलसानों ने सिक्खों के लूटा तथा उनकी 
बहू वेटियों पर बलात्कार किया हे। | पंजाब के मुसलमान भारत: 
के अन्य भ्रान्तों के मुसलमानों से अधिक कट्टर ओर वलशाली होते 
हं। इस दशा में भी शायद्‌ द्वी उस प्रान्त में बदमाश से बदमाश: 
मुसलमान किसी सिक्ख महिला को ओर अपमान भरी दृष्टि से 
देखे । वहाँ किसी सिक्ख महिला का अपमान करना प्राणों की 
'बाजी लगाना है। सच्ची धात तो यह है।कि सिक्‍खों में मुसल- 
मानों से भी अधिक गुण हैं । वे उनसे अधिक कट्टर हैं तथा उनमें 
इनसे अधिक आदत्भाव है | देखिए न शहीदृगंज का मसल्ञा 
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' सिक्‍खों ने कैसे हल किया। है हिन्दू जाति में इस प्रकार की 
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शक्ति कि वे भी शहीदर्गंज ऐसे मसले के इस आसानी से हल कर 
लेते । धन्य है सिक्ख जाति जिसने अपने को हिन्दू कह कर 
संसार पर हिन्दुत्व की छाप लगा दी है। 

गुलामी की मनोवृत्तियों ने हमारी पाप बृत्तियों को प्रवल कर 
“दिया है | द्वेष और फूटके 'दूषित विकोरों ने हमारी आँखे पर 
परदा डाल दिया है। लाखों।निस्सहाय वेबाओं के करुण कऋन्‍्दन से 
आकाश काँप उठा, किन्तु उस मर्स स्पर्शो रुदन के हस न सुन सके । 
हिन्दू जाति की हज़ारों ललनाएँ अत्याचारों से पिसकर गुलबदन 
वेगस, ताज बीवियाँ हो गई । पर हमने देख देख कर आँखें वन्द 
करती । हज़ारों मन्दिर मिट्टी में मिला दिये गये । फारस यारकन्द 
गजनी और कन्धार केचाजारों में हमारी लाखों बहुएँ दासियों के 
रूपमें बिक गई किन्तु हमारी मूँछोंका ताव उसी प्रकार चना रहा । 
हाँ कभी फभी इन पापों के प्रायश्चित्त के निमित्त हमारे भस्माव- 
शेप जातीव जीवन से कई चार भस्मी भूत करने वाह्ली चिंगारियाँ 
निकली | ये दाहक चिंगारियां प्रताप, शिवाजी, छत्नशाल, 
राजसिंह और गुरु गोब्रिन्द सिंह, चन्दा चेरागी आत्माओं के रूप 
में उत्पन्न हुई थी। इन महा तपर्वियों ने हमें उठाने के लिए 
अखण्ड तप की साधना की है। जिसके फल स्वरूप हम कुछ देर 
के लिए जागे किन्तु थोड़े समय के वाद पूर्वेवबत सो गये 

ऐसा क्यों ? हिन्दू राष्ट्र का अधःपत्तन क्‍यों? इसका उत्तर 
स्पष्ट है। यह अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को मूल गया है। वह 
जिस सावेभीमिक अमर राष्ट्र की सन्तान हे, उसके आदश को 
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भूल गया। उसने सार्वभोमिकता तथा “वसुधेव कृटुम्बम” के 
विस्तृत क्षेत्र को छोड़कर संसार के विभिन्न राष्ट्रों की भाँति राष्ट्री- 
यता के--जिसमें अहंकार तथा स्वा्े की गंध है--संकीर्ण वन्धनों 
से अपने आपको जकड़ लिया है। हिन्दुओं ने जबसे अपने को 
सार्वभोमिकता के शाहराह से अलग ,कर राष्ट्र बनने में गौरव 
समझा तभी से उनका विश्व के अन्य राष्ट्रोंकी भांति राष्ट्रीयता के 
उतार चढ़ाव उन्नति अवनति के अनिवाय्य परिणामों को भुगवना 
पड़ा। इसका दूसरा कारण यह है कि बुद्ध के बाद जितने नेताओं 
नेहिन्दुओंको उठाना चाहा अथवा उनमें सुधार करना चाहा उनका 
भारते बहुत छोटा था । थोड़े से लोगों का गिरोह हीं उनका हिन्दो- 
स्तान था, वे सुधार तो करना चाहते थे, किन्तु सुधार का रात्त्ता 
स्वयं नहीं जानते थे, वे जगाना चाहते थ जरूर लेकिन जगाना 
नहीं जानते थे। ऐसी बोली वोलकर वे जगाते थे जो उनका छोटा 
सा हिरूुस्तान ही'सुनता और सममतता था। असली हिन्दोस्तान 
उनकी पुकार छुनकर कर्मी कभी उठता भी था तो यह्‌ समझ कर 
कि ये लोग हल्ला सचा कर कोई खेल कर रहे हैं या जो क॒छ 
करते वह अपने अथवा जाति ओर गिरोह के लिए कर रहे हैं। 
खिंच कर फिर से जाता था। वह यह सममता द्वी न था कि ये 
लोग मेरे भाई बच्धु हैं। मुझे! जगा रहे हैं, ओर जागना जरूरी 
है, नहीं तो मिट जाने का अन्देशा है। अब राष्ट्रों के उत्थान 
तथा पतल के स्वाभाविक नियसों पर विचार करूँगा। 


अनजान वन ऊमनजलकमतनक, 


[ ९५ ] 
 उत्थान-पतन के प्राकृतिक नियम 


रृष्टि के आदि काल से लेकर अब तक जननी पबसुन्धरा कीं 
कोख में न जाने कितने राष्ट्रों ने जन्म लिया। उसमें कुछ तो 
यह भी न जान पाये कि इस संसार में हमारा क्या अधिकार है 
ओर चल बसे । कुछ अंगुलियों पर गिनी जाने वाली शताब्दियों 
तक जीवित्त रहे | परन्तु आगे चल कर जब उनका अस्थिपंजर 
लिबेल सिद्ध हुआ तो उन्हों ने भी सदा के लिये विश्राम लिया।, 
कुछ अपने साथियों के साथ साथ चले परन्तु जब राष्ट्रीय 
शक्तियों की घुड़ दोड़ हुई ; परीक्षा के लिये रंगभूमि में जब वे 
खरी कसौटी पर कसे जाने के लिये लाए गये तो अन्त में चरावरी 
न कर सके | हर कर बेठ रहे। ओर कुछ जन्म लेकर फले 
फूले और आज भी वे अपनी जिन्दगी का सबूत रखते हैं । 

जन्मोद श्य 

विश्व के प्रत्येक राष्ट्र के जन्म लेने का कोई न कोई उद्देश्य 
विशेष हुआ करता है । आश्वारोद्दी को जो काम लगास देती है, 
ठोक वही काम राष्ट्रों के उनके उद्देश्य दिया करते हैं । जिस प्रकार 
अश्वारोही की यात्रा बिना ल्गःम के अनियंत्रित होती दे, ठीक 
उसी प्रकार राष्ट्र विना उद्देश्य के अनियन्त्रित रहते हैँं। जिन 
राष्ट्रों ने जीवित रहने के लिए अपना उद्देश्य जीवन निर्वाह 
रक्‍खा उनमें से आज सो में कहीं एक आघ जीवित हूँ । फारण, 
जो केवल अपने लिए जीवित हैं वे न केवल अपने लिए मृतचत 
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हैं चरन्‌ समस्त विश्व के लिये भी उनका होना न होना बरावर है । 
जिन्होंने यह समझा कि विश्व की भोग सामग्री एक जाति के ' 
लिए और खास कर हमारे लिये रचित है सचमुच वे इस संसार 
में चार दिन रह पाये, परन्तु जिन्होंने मानवी जाति को जगद्‌- 
नियन्ता परमात्मा का स्वरूप माना संसार के समस्त जीवों से 
विश्व बन्धुत्व का नाता रक्खा, उन पर ईपो ह्प के मूर्तियों 
ने यदि दाँत पीसे, कपटाचारियों ने यदि श्रकुटियाँ टेढ़ी की तो भी 
उसका बाल वाँका नहीं हुआ फिर भी वे चसके, चमके दो चार 
दिन के लिए नहीं; वल्कि सदियों के लिए। इसके विरुद्ध जिन्होंने... 
स्वार्थ सिद्धिकी ऐन्द्रजालिक सृष्टि करके झोपड़ियों से घृणा की। 
सूखी पत्तियों और छोटी छोटी लकड़ियों के टहनियों से छाई हुई ' 
भोपड़ियों, इसी तरह टूटी पियाल विछी हुई दृटी खाटों की ओर 
सहानुभूति की दृष्टि डालना हेय समझा | प्रेम और भाई चारे 
के पचित्र व्यवहारों की अपनी शान के खिलाफ़ सममा, 
अभिमान किया । आगे चल कर ऐसा अश्युभ समय आया।!कि वे 
विश्व की आनन्द वाटिका से रास्ता नापने पर विवश हुए । 

किसी राष्ट्र के उत्थान तथा पतव का कारण उसकी अकमे 
'ण्यता अथवा त्रुटि नहीं, वरन्‌ भगवती प्रकृति की लीला है। 
प्रकृति जिस व्यक्ति या राष्ट्र विशेष से जो काय्ये सम्पादित कराना 
चाहती है उसी के अनुपात से उस व्यक्ति या राष्ट्र में चेतना 
आती है) और जब उसका काय्ये समाप्त हो जाता है तो उसमें 


० 


दुगु ण॒ प्रवेश कर जाते हैं और पतन के गढ़े में गिर जाता 
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है। जैसे प्राण भिन्न भिन्न कार्य्यों के लिए शरीर में मिन्न :मिन्न 
अकार के इन्द्रिय, उपेन्द्रिय अवयव उप-अवयव पैदा करके-उर्म॑के 
हारा भिन्न भिन्न रूप में स्वयं कांय्य करता है। उसी प्रकार जब 
तक जाति के उक्त अवयब अपने अपने कास्यें में कटियद्ध रहते दें 
तब तक उत्तका अन्ामय बना रहता है, प्रतिकूल कारणों से उसमें 
विन्न उपस्थित नहीं होता, किन्तु स्वाथवशात्‌ जब राष्ट्र के वे अंग 
अपने अपने काय्ये से मुख मोड़ने लगते हैं तो उनकी वही दशा 
होती है जो इन्द्रियों के अपना काम छोड़ देने से शरीर की होती 
है | विराट के तेज से ह्वी वर्ण और उपवर्ण अपने कार्य में तत्पर 
रहते हैं। उनके तिरोधान होनेपर उनमें स्वार्थ आजाता है। 
परिणम यह होता है कि राष्ट्र का प्रत्येक वर्ण अपने निर्दिष्ट 
कर्तव्यों का त्यागला ओर अन्य बर्णों की विभूति को लेना 
चाहता है । 

प्रत्येक जाति भगवती प्रकृति के किसी न किसी काय्ये-विशेष 
के लिये उत्पन्न होती है। जब बह काय्ग्रे हो चुकता है और प्रकृति 
को उसकी जरूरत नहीं होतो, तब उसका अन्‍्तर्धान अथवा लोप 
होता है। जब किसी जाति का कारय्ये एक बार हो चुकता है 
ओर भविष्य में अनेक बार फिर उसकी आवश्यकता होने वाली 
होतो है तो उस राष्ट्र का अन्तर्धान होता है ओर जब किप्ती 
राष्ट्र का काय्ये हो चुकता दे और भविष्य में उसकी आवश्यकता 
नहीं रहतो तो वह विराट राष्ट्र में अन्तर्लीन दो जाती 
है। जो समय पाकर उसी का एक अंश हो जाता है | 


[| श्र | 

:उसकी ख्तंत्र सत्ता सिट जाती है उसमें शुद्ध वंश वाले नहीं 
रह सकते, वल्कि उससें संकर ज्ातियां उत्पन्न होने लगती हें। 
जैसे संसार में अनेक औपधियाँ ऐसी होती हैं जिनकी आवश्य- 
कता प्रकृति के बीच बीच में होती है, किन्तु निरन्तर नहीं। जिस 
'बीच में प्रकृति के उनकी आवश्यकता होती है उस बोच प्राण 
उनमें जामत रहता है, जिससे वे हरी भरी रहती हैं, और ज्ञत्र 
'भक्ृति के उनकी आवश्यकता नहीं होती ते प्राण उसमें अन्त- 
'ज्ञीन हो जाता है। जिससे वे तीरस और नंगी हो जाती हैं। 

इसी प्रकार अनेक जातियाँ ऐसी होती हैं जिनका वांर बार 


उत्थान और पतन होता रहता है। प्रकृति जब उनसे कास्ये 
सम्पादन कराता चाहती है तो उनमें चेतता और विराट 
प्रगट हो जाते हैं जिसके कारण वे जातियाँ बड़ी प्रताप शालिनी 
हो जाती हैं। सर्वत्र उनकी सान पताका फहराने लगती है। और 
जब वे कास, जिनके लिए वे जातियाँ उत्पन्न हुईं थीं, हो चुकते हैं 
ते फिर उस बीच प्रकृति के उनकी आवश्यकता नहीं रहती । अत्तः 
उस बीच उन जातियों की चेतना अन्तर्लीन होने लगती है। 
जिससे उन जातियों में नेताओं का होना बन्द हो जाता है । और 
जो उत्पन्न हो बैठते हैं वे अल्पायु होते हूँ, अथवा अनुकूल 
निमितों के न सिलने के कारण वे सदा असफल रहते हैं। वीर, 
मनसस्‍्वी और कुलीन लेग पीछे पड़ जाते हैं, छुदधचारी और 
नीच लोग आगे हो जाते हैं, जिससे जाति निस्तेज और छिन्न 
मित्र हो जाती है। . 


घर 
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तियाँ है 550 780 
किन्तु ऐसी जातियाँ बहुत कम होती हैं जिनकी आवश्यकता: : 


प्रकृति को बार बार होती रहती है। अधिकतर ऐसी ही जातियाँ 
होती हैं, जिनकी आवश्यकता श्रकृति का एक बार होती ही है । 
जब वह काम, जिसके लिए ऐसी जातियाँ पेदा होती हूँ, हो चुकता 
है तो उनमें अत्यन्त कामुक दावेल्य आजाता है जिसके कारण उन 
में अन्य जातियों का अन्य संकर जातियों से संसर्ग होने से एक 
बिल्कुल नईं संकर जाति उत्पन्न हो जाती दै। इस तरह अनेक 

बार होने से कालान्तर में उन आदि जातियों के चित्‌, गुण और 
पिण्ड का सम्पूर्णतः अभाव होकर भिन्न चित्‌ , मिन्न गुण और 
भिन्न पिण्ड वाली एक विल्कुल नई जाति का जन्म हो जाता है। 
भगवती महामाया के साम्राज्य में निरन्तर उथल पुथल द्वोता 
रहता है। कोई दो क्षण ऐसे नहीं होते जो एक समान हों। 
सदा नई सृष्टि, नई बात, नई चीजों की उत्पत्ति और प्राचीनों का 
लेप होता रहता है, किन्तु यह वात स्मरणीय हे कि प्रकृति 
सदैव घुरे को नष्ट तथा अच्छे को सहायता करती रहती है। 
प्रकृति के उद्देय के विरुद्ध जाना ही पाप ओर विरोध करने वाला 
राक्षस; और इसके विरुद्ध उसके उद्देश्य पूर्ति में सद्दायक होना 
ही पुण्य और उसके सहायक देवता कहलाते है । 


न 
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विराट सनातन राष्ट्र 


अब यह वात विल्कुल पष्ट हो जाती है कि वत्तेमान हिन्दू 
राष्ट्र, राष्ट्र नहीं है, चरन्‌ एक जाति है। संसार में मेंप मिटाने 
ओर विश्व की वत्तेमान शक्तियों के पंक्ति में गिने जाने के लिए, 
अपने नास के सामने, पिद्रम सुल्तान बूद (हसारे बाप बादशाह 
थे) के बल पर राष्ट्र का शब्द जोड़' लेता है। भारत का वास्त- 
पविक राष्ट्र “विराट सनातन राष्ट्र” है । वर्तेमान हिन्दू जाति, 
इसी राष्ट्र का एक विच्छिन्न तथा तेज हीन शव है। और अब 
उसका एक स्मारक स्वरूप रह गया है। 
. इतिहास साक्षी है कि त्रिश्व में कितने ही देश उठे और बैठ 
* गये, क्रितनों ही जातियाँ बनी और विगड़ गई। कितने राज्य 
जमें ओर उखड़ गये । आज उनका नाम व निशान भी नहीं है। 
पत्थरों के खस्भों, मीनारों और दीवारों के अतिरिक्त उनके कोई 
पचिह् नहीं दिखाई पड़ते । चीन की बड़ी दीवार बड़े बड़े चादशाहों 
की क़॒त्रों पर चैाकोदारी का काम कर रही है। मिश्र की 
प्राचीन सभ्यता तथा वैसव कहाँ है, सीनार सिश्र-मिश्र को 
प्राचीन सभ्यता का पता देती ।हुई अब तक मिश्र के राजा सहा 
राजाओं के ससाले भरे मुद्दों शरीर को दबाये खड़ी है। रोस 
और यूनान को प्राचीन सभ्यता कराल काल के मुख में विल्लीन हो 
गई किन्तु पाँच हज़ार वरस से जजेर भारत पर अनेक विपत्तियाँ 
आई; उससे बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखे | उसे ५००० बरसों से चड़ी 
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बढ़ी कठिनाइयों तथा आपदाओं का सामया करना पड़ा, किच्तु 
अभी तक प्रवल आँधी के कफोरे खाले पर बूढ़ा सनातन राष्ट्र 
जिन्दा है। ओर भली भाँति जिन्दा है। अगर अपना विश्वन्यापी 
शासन नहीं तो न्यूनाधिक अपनी विशेषताओं को ज्यों का त्यों 
बनाये हुए है। इस प्रश्त का उत्तर ही सनतान राष्ट्र की अमरता 
का भकाव्य प्रमाण है। 
सनातन राष्ट्र एक अमर राष्ट्र है, जिसका स्बथा नाश 
किसी काल में भी नहीं होती । इसका गिराव इतनी दी हद तक 
होता है जितना कि दो सितम्बर सम १९४६ के पूर्व था। इसके- 
तुरन्त बाद ही इसका प्रकाश स्वयं शनेः शने: नियमित रूप से 
प्रगट होने लगता है। जिसका श्री गणेश अब प्रत्यक्ष रूप में दोने. 
लगा है। 
सनातन राष्ट्र संगठन 
सनातन राष्ट्र के आदर्श ओर गठन के फल स्वरूप दी 
भारत को पवित्र भूमि में जगदाघर परमात्मा की लीला, 
अपरम्पार;' असम्भव ओर असंख घटनाओं का समावेश और 
सफलता देखकर विश्व के समस्त मानव जाति का मन मुग्ध 
रहा है जिसकी भूमि की उपजाऊ शक्ति, जिसके निष््न्ध 
नीरव, गिरि गहर, जिसके हरे भरे भेदान, तथा जिसके- 
प्राण मद, सलिल पूर्ण नद नदी सदा बाहर द्वार बन कर 
जाति के तयन और हृदय की शीतल करती रही दूँ । इस सुख 
सान्दय्ये पूरे, चिर शोभासयी भूमि की प्रशंसा का कारण यह 


| हरे. ॥ 

था कि यह इस राष्ट्र का गठन, और आदश पूर्णिमा के चन्द्र की 
भाँति १६ कलाओं से पूर्ण है। इसकी पूर्ता में कोई कसर नहीं 
है। जैसे मन्द्रमा सोलह कला, से युक्त होकर प्रकाशित है, वैसे ही 
सनातन राष्ट्र भी सोलह कलाओं!से परिपूर्ण चन्द्रमा की तरह 
है। जिस प्रकार पूरे चन्द्र की सोलह कलाएँ हैं उसी प्रकार यह्‌ 
राष्ट्र भी सोलह कलाओं से युक्त है जिसके परिणाम स्वरूप यह 
अमर है। ओर अन्य राष्ट्रों की भाँति उत्थान पतन के नियमों से 
रहित है। यह तो चन्द्रमा की भांति नियमवद्ध-णक कला, दो 
कला नित्य घटता बढ़ता रहता है। घटते घटते अमावस्या और 
बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा के चन्द्र का रूप धारण कर लेता है। किन्तु 
इसके अस्तित्व का नाश नहीं होता । इस संसार में सार्वभौमिकता 
का प्रचार कर अमृत वर्षो करता हैं। इस राष्ट्‌ की ये सोलह 
कलायें ४ गुणों में विभक्त की जा सकती है। और प्रत्येक कक्ष में 
४ कल्लाओं का समान रूप से समावेश रहता है।। इस राष्ट्र का 
पहिला गुण ज्ञान! दूसरा बल”, तीसरा धन! और चौथा 
सेवा? है । 

ज्ञान, वल, धन और सेवा गुणों से संगठित सनातन राष्ट्र 
ईश्वरीय शरीर रचना की हुबहू नकल है । शरीर में अन्तःकरण 
है । अन्तःकरण बुद्धि, अहंकार, सन और चित्तू चार चीजों से 
बना है| अन्तःकरण में ही अमर आत्मा स्थित है। सनातन 
राष्ट्र के गठन के लिये अन्तःकरण की बुद्धि से ज्ञान, अहंकार से 
बल, चंचल मन से चंचल घन, तथा चित्‌ से सेवा गुण का 
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मक़ल किया. है । विश्व एक विराट शरीर है। उससें ज्ञाच, बल; 
धन ओर सेबा से संगठित सनातन राष्ट्र उस विराट शरीर का. 
अन्तःकरण है | जिसमें विश्व की आत्मा विरांजमान है जो अमर 
और अविनाशी | और इसीलिये इस राष्टू की प्रत्येक अधिकारी 
प्रजा चारों पदार्थो->ज्ञान से धर्म, बल से काम, धन से अर्थ 
और सेवा से सोक्ष प्राप्ति, और भोग का अधिकारिणी होतो है | 
जो समस्त मानवीय जाति का अन्तिम लक्ष्य है। संसार में 
आदिकाल से प्रत्न॑ंय तक यही चार गुण बारी बारी से क्रमानुसार 
सावभीमिक धर्म, सार्वभोमिक राज्य, सार्वभीमिक चाशिज्य 
तथा सावभौमिक सेवा की नीति संस्थापित करते चले आये हैं । 
ज्ञान अथवा कानून राज्य 
... सृष्टि के मानव विकास के आदिम काल में सारत में ज्ञान 
राज्य था। इस युग को इतिहासज्ञ लोग अराजक राज्य कहते: 
हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार डा० काशी प्रसाद जायसवाल अपने 
हिन्दू राज्य-तंत्र पुस्तक ( 030 7०॥0७. ) में लिखते हैं. “अराजक 
राज्य या त्रिना शासक वाली शासन प्रणाली--आदझ वादियों की 
शासन प्रणाली थी | इस शासन प्रणाली का आदर्श यह था कि 
केवल कामून या धर्मशाख को हो शासक मानना चाहिये । कोई 
व्यक्ति शासक नहीं होना चाहिये। इसमें शासन का आधार 
नागरिकों का पारस्परिक निश्चय था सामाजिक वन्धन माना 
जाता था। यह अज्ातंत्र प्रणाली फी चरम सीसा थी। झोर 
बहुत अंशों में इसका आदर्श टालस्टाय के आदझोें के साथ 
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बहुत कुछ मिलता जुलता है? । महाभारत में कहा गया है कि 
इस व्यवस्था से जब काम नहीं चला ओर सब लोग कानून की 
अवज्ञा करने लगे | तब इस प्रकार का कानून बनाने वालों को 
अपनी भूल मालस हुईं | जब केवल कानून से शासन न हो सका 
तब इस प्रकार की शासन प्रणाली में रहने वाले नागरिकों ने 'एक- 
राज? अथवा 'राजकोय शासन प्रणाली का? आश्रय लिया । 

महाभारत के शान्ति पर्व अध्याय ५९ में लिखा है कि. 
प्रचलित युग के आरंभ में न तो कोई राज्य थां, और न कोई 
राजा था; और न कोई व्यक्तिशासन काय्ये के लिये नियुक्त किया 
जाता था, केवल कानून या घर्मशासत्र का ही शासन होता था। 
परन्तु पारस्परिक विश्वास के अभाव के कारण इस प्रकार का 
कानून या धर्स का शासन अधिक दिनों तक न चल सका ।इसी- 
'लिए राजा द्वारा शासन की प्रथा प्रचलिन हुई । 

इस अराजक, ज्ञान अथवा कानून शासन श्रणाल्री के 
संस्थापक, संचालक और अनुशासक ऋषि कहलाते हैं। इस 
शासन विधान को वत्तेमान समय के प्रचलित शब्दों में साम्यवाद्‌ 
युग कहा जा सकता है। ऋषियों का प्रधान काय्ये वेज्ञानिक 
आविष्कार तथा उन्तका अ्योग करना था । और इस आविष्कार 
के उपयोगिता को विश्व विकासाथ, यथोचित प्रचार।कर्ना था। 
उन्तका शासन सम्पूर्णतः और स्वोद्ञ ज्ञान गुण पर अवलम्बित 
था । उनके शासन सम्बन्धी कानूनों की परिभाषा इस प्रकार 
थी। “जब कोई पुरुष सत्य बात कहता है तो लोग कहते हें कि 
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वह वही कहता है जो कानून कहता है। इस परिभाषा के अनुसार 
सत्य ओर कानून दोनों एक छू ।” प्राकृतिक नियमों की 
वास्तविक नकल ही इनके नियस निर्माण की प्रष्ठिभूमि थी। 
इनका कुल कानून दो शब्दों--पाप और पुण्य में विभक्त था। . 
करना चाहिये घुए्य, न करना चाहिये पाप- था | वत्तेमान ससय 
के आश्चय जनक आधुनिक ज्ञान, विज्ञान कला और आविष्कार 
जो लोगों की आँखों को चॉधियाए हुये हँं।वे सब कमोवेश 
मूलतः इन्हीं ऋषियों के तप बल का फल स्वरूप दे। सावे- 
भोमिकता-यथा सावंभौमिक राज्य, धर्म, समाज ही इनके शासन 
नियमों का आदश था। । 

कालान्तर में इन ऋषियों में इन आदर्शो' को वास्तविक रूप 
देने की प्रवल्ल इच्छा हुई । इसमें उन्हें सात्विक बल की आवश्य- 
कता प्रतीत हुई ।, जिसके फलस्वरूप पुत्र, धत और यशकी कासना 
हुई । उन्होंने नियोग, तथा वीये-दान के बहाने अपना पतन किया । 
उनके पुत्ठ हुये इस प्रकार उनके परिवार की वृद्धि हुई जो आगे 
चलकर मुनि कहलाए। समुदाय बनने के कारण उन्होंने ऐेश्वय 
ओर मान की आवश्यकता अनुभव किया । इनके पतन का प्रमाण 
उपनिपदों अथवा पुराणों में पाये जाते हैं, उनमें से उद्ाहरणार्थ 

दो श्लोक उद्धृत किये जाते हैं | 
जातिन्राह्मण इंहि चेत्तर्ि अन्य जातो 
समुझूवा वहचो महर्पयः । 
संति अऋष्य झड़ों झूग्यां जातः ' 
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कौशिक: कुशस्तम्बात, गोतमाः शशप्षष्ठे 
वशिष्ठो वेश्यायाँ, विश्वामित्र ज्ञत्रियाम्‌ 
ढ़ अगस्त्य:ः कलशाज्नातो । 
वाल्मीकि वाल्मोक्यां, व्यास कैबते कन्यायां 
पारागरश्चांडालि गर्भात्पन्नः ! 
मांडव्यो मांडुकि गर्भात्यन्न:, मातंगो मातंगी पुत्रः 
. अचलो हस्तिनि गर्भासयन्नः | 
भारद्ाज शूद्वी गर्भासयन्न:, नारदो दासीपुत्र: ह 
इति श्रयते पुराण तेपां जाति विनापि। , 
सम्यग ज्ञान विशेषाद्त्रह्म नत्यंतं स्वीक्रियतते 
तस्माजात्या त्राह्यणो न भवत्यवेति 
अथौत :--#ंगी ऋषि हरिणी के पेट से पैदा हुये थे। 
कौशिक ऋषि दर्भ के गुच्छे में पैदा हुये थे। गौतम ऋषि शशक 
के पेट से, वाल्मीकि मुनि वाल्मीकि ( मिट्टी के ढेर से ) व्यास जी 
भील की कन्या, पाराशर भंगिन से, वशिष्ठ जी वेश्या (रंडी) । 
से, विश्वामित्र क्षत्रिया से, अगस्त्य मुनि फूल से, मास्डव्य ऋषि 
मांडुकी से, मातंग ऋषि मातंगी से, अचल भुनि हथिनी से। 
भारद मुनि दासी से, भारद्वाज मुनि शाद्वी से पेदा हुये ।. 
“हस्तिन्या सचलो जाता; उलूक्यां केश पिड्लला: 
अगस्त्येड्गरित पुष्पाध्व, कोशिका: कुशि सम्भवः 
कपिल: कपिलाज्ञाता,शल्गुल्माच् गौतम: 
द्रोणयाचाय्योस्त कलशाः विचिरी स्तित्तिरी खुतः 
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रेसुकाब्जनयद्रामा, झब्य-शृंग मुनि सगी 

फैचर्तिन्यजनद व्यासं, कौशिके चेव श॒द्विका: 

विश्वामित्र च चाण्डाली, वशिष्ठ॑ चेव उर्बशीः 

न तेपां ब्राह्मणी माता, लोकाचाराच्च न्राह्मणः 

अथीत :---अचल मुनि हथिनी के पेट से, अगस्त अगस्त के 
'फूल से, कौशिक ऋषि कुशा घास से, कपिल मुत्ति वंदरी से, गीवम 
मुनि शाल गुल्म नामक क्‍ल्लि से, द्रोणाचाये जी कल्शा से, 
'तित्तर ऋषि तित्तरी से, परशुराम रेशुका नास धूल से, रंगी ऋषि 
हिरनी से, व्यास जी कोलिन से, विश्वामित्र चाण्डाली से, 
'बशिष्ट जी उसी से । 

ऋषियों के इस प्रकार पेंदा हुये पुत्र ऋषि की जगह मुनि 
कहलाये । मुनियीं में विवाह प्रथा बढ़ गई, अब छिपाकर पृत्र 
'नहीं पैदा किये जाते थे। मुनियों के पुत्र त्र्मण कहलाये। इन्हीं 
ब्राह्मणों ने धर्मराज्य स्थापित किया। राज्य और शासन से 
अहंकार ओर पेढुक अजित भोग सामग्री अपने अधिकार में पोते 
हुये, व्यक्ति-गत स्वार्थ परायण॒ता की घुन इनमें लग गया । राज्य 
विस्तार, शासन-विस्तार, मान मयादा विस्तार की असिल्लापाओं 
ने ब्राह्मण बंश में परशुराम ओर रावण ऐसे दुराग्रदी ओर 
हिंसात्मक प्रवृत्ति के ज्ञोग पेदा क्रिए। इन्दोंने ्राद्यणमम जाति को 
संस र सें सर्वोच्च स्थान दिल्लाने तथा उसे स्थायी रखने के लिये, 
उस समय के ज्षत्रियों की, जो तराद्मणों फे लिहाज और प्रभाव में 
थे। और जो उनके इन आकांक्षाओं की पूि में बाधक सिद्ध हें 


| ञ्छ ] 
:. सकते थे | एक नहीं, कई बार लगातार बधघ, किया और उनके 
'“शाज्य और सम्पत्ति का अपहरण करके ब्राह्मणों के भोग के लिये 
दे दिया | श्रीरामचन्द्र के अवतरण--समय के पूर्व. तक ब्राह्मणों 
की यही दशा थो। राम ने इन दोनों बल्लो तथा ब्राह्मए॒त्व से पथ- 
अष्ट, क्षत्री कुल घालक व्यक्तियों को नीचा दिखाया परशुराम 
की उच्छूल्डूलता चूँकि एक से अधिक, जातिगत, अथवा एक 
समूह विशेष के लिये थी। इसलिये उन्हें: राम ने आध्यात्मिक 
मात दिया और दण्डस्वरूप. बस्ती से निवासित कर दिया । 
इसके विरुद्ध रावण जो निरंकुश क्षत्री होगया था, उसको, 

उसके आदसियों तथा कुट्ुम्ब को समूल नष्ट किया। इसके 
पश्चात्‌ रास ने ज्ञान का बल संयुक्त श्रजातंत्रात्मिक राज्य 
स्थापित किया । डा० काशी प्रसाद जायसवाल अपने हिन्दू-तंत्र 
नामक पुस्तक में लिखते हैँ कि “वेदों से पता चलता है कि 
बिल्कुल आरम्भिक्र काल में भी राष्ट्रीय जीवन के सब काय्ये 
सावेजनिक समूहों और संस्थाओ के छारा हुआ करते थे। इसी 
प्रकार की सबसे बड़ी संस्था हमारे बैदिक काल के पूर्वजों की 
समिति! थी । समिति का अर्थ है। सबका एक जगद्द मिलना 
या एकत्र होना। यह समिति जन-साधारण अथवा विशः की 
राष्ट्रीय समा थी । क्योंक्रि हमको पता चलता है कि. सब लोगों 
का समूह अथवा समिति हीं राजा को पहली बार भी ओर फिर 
से भी चुनाव करती थी । यद्द माना जाता था कि समिति में 
सभी लोग उपस्थित हैं ।? ३ 
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शान-वतल् राज्य 


महाभारत शान्ति पर्व के ६७ वेअध्याय में लिखा है। 
“अराजक राज्य (ज्ञान राज्य) के निवासी जब राज-द्रोही और 
उपद्रवी होने लगे तो उन्होंने उपद्रबों ओर अपराधों को रोकने के 
लिए एक समूह या सभा में कुछ विशिष्ट निश्चय स्वीकृति किये 
ओर कानून बनाये । आपस में एक दूसरे का विश्वास उत्पन्न 
करने के लिए सब जातियों ने मिलकर कुछ बंधन निर्धारित करके 
उनके अनुसार जीवन निर्नाह्द करना निश्चित किया। परन्तु 
जब वे लोग इस प्रणाली के काय्यों से सन्तुष्ट नहीं हुए तब 
उन्होंने जाकर त्रह्मा से शिकायत की | इस पर ब्रह्मा ने उनसे 
कहा कि तुम लोग अपना एक प्रधान या शासक नियुक्त करो। 
ओऔर इस प्रकार एक राजा निर्वाचित हुआ ।”? 

इससे रपष्ट है कि उन बन्धनों की रक्षा के लिए, जिसको 
ज्ञान राज्य के अन्तिम समय में' निधोरित किया गया, वल की 
आवश्यकता हुई। इसी आवश्यकता के अनुसार अब शासन की 
बागडोर क्षत्रियों के द्वाथ में आयी। क्षत्रिय खानदान के इच्चाकु 
वंश में रघुवंश राम पेदा हुए उन्होंने अपने तप तथा अजेय बल से 
कानून की पूर्ण रक्षा की। यह पहिले ही व्यक्ति हूँ जिन्होंने 
संसार को कानून दिया इसीलिए इन्हें मय्योदा पुरुषोत्तम 
(ना5 8७ हश्ण)कहते हैँ । इन्द्ोंने आदर श्रजातंत्रात्मक 
राज्य तात्कालिक विकसित भूमण्डल पर स्थापित किया। 
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इसमें बल का गुण प्रधान था, ओर ज्ञान अथवा धर्म गुण मंत्री 
था। इन दोनों गुणों के संयोग तथा सहयोग से, राम द्वारा 
स्थापित क्षत्री राज्य, इतना आदर्शशील सिद्ध हुआ कि संसार. 
आज भी 'राम राज्य कब होगा? कह कर तरसता है | 


मनमुठाव 


इस राम राज्य का युग रास के समय से महाभारत काल तक 
समभा जाता है। इसके वाद शक्ति की दष्टिसे मंत्री (क्षण) 
तथा राजा (्त्री) में ताम सात्र ओर परिस्थतिं का अन्तर होता 
था। उस समय अपने २ ज्ञेत्र में दोनों गुण समान शक्तिशाली 
थे। ब्राह्मणों ने पुर्व-बत अपने शासक दशा पुन्रः प्राप्त करने 
का प्रयास किया | परिणास स्वरूप दोनों गुणों का संघपे हुआ | 
तात्कालिक राजनीति, और धर्मनीति, और कानून के अध्यक्ष 
ब्राह्मण लोगों ने 'घर फोड़वा नीति से शासन करो? (वशंवंटथा. 
7८) की कूटिनीति का आभय लिया। इस नीति के अडुसार 
क्षत्रियों में फूट डालने और छुछ को अपने पक्ष में करने का 
प्रचार शमेः शने: किन्तु स्थिर गति से करते रहे। श्स नीति 
का स्पष्ट और सफलता पूर्वक प्रयोग करने का अवसर उन्हें 
महाभारत समय में कौरव-पाए्डव के राजकीय संघषे के समय 
मिला । जिसके फलस्वरूप सहाभारत का विश्व-्व्यापी युद्ध 
हुआ | यह्‌ युद्धजैसा कि आजकल अ्रचलित है, कौरव और 
पाण्डवों का पारस्परिक युद्ध नहीं था, बल्कि यह युद्ध-तात्कालिक 


।॒ 
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आह्ायणों और ज्षत्रियों का एक दूसरे पर गालिव आने का सुल्लम 
खुल्ला चिद्रोह था । उस समय के गण्यसान्य, प्रभावशाली, कला- 
कार युद्ध-शम्रप्रवीण, सलाहकार सब त्राह्मण -या तो निर्विवाद्‌ 
सिद्ध अन्यायी दुर्योधन के साथ थे अथवा तठस्थ थे। इसके- 
बिरुद्ध चुने हुए क्षत्री, जिनकी संख्या बहुत कम थी, पाण्डव 
पक्ष सें थे। 

दोनों जातियाँ अपने अपने निधोरित उद्देश्य पूर्ति के लिये, 
एक दूसरे पर गालिव आने के लिये एक दूसरे के गुणों को-- 
यथा ब्रा्णों ने क्षत्रित्व का, ओर क्षत्रियों ने श्राह्मणत्व का गुण 
अपनाने लर्गी । द्रोणाचाय्ये आदि प्रश्नति ब्राह्मण नेताओं ने छुद्ध 
सम्धन्धी कला कौशल में प्रवीण॒ता प्राप्त की । और इसके विरुद्ध 
धमराज, भीष्मपितामह, ज्ञानी विदुर ओर तब्रह्मनज्ञानी कृष्ण आदि 
क्षत्रियों से ज्ञान का अनुसरण किया । महाभारत युद्ध इन 
दोनों जातियों, के शक्तियों के बीच परीक्षा स्वरूप था। 
निष्यक्ष कृष्ण ने भी जो क्षत्रिय वंशी थे, ओर जो रण-नियस के 
अनुसार दुर्योधन पक्ष के लिये वचनवद्ध हो चुके थे, चचन-विरुद्ध 
क्षत्रिय पक्ष के नेता पाएठवों की ओर से निशल्व सद्दावता की। 


[&« थी 


निशञ्र इसलिये कि सशझख्र वल से नहीं, वल्कि निःशसत्र ज्ञान से । 
अधर्मी दुर्योधन पक्ष ज्ञान तथा घल से भरपूर सुप्तव्जित था। 
धर्मी पास्डव पक्ष, धर्म तथा चल से भरपूर सुसज्ित या, किन्तु 
जान का अभाव था, जो निशख होता है। केवल इसी अभाव की 


पूर्ति के लिए हो ज्ञानी कृष्ण ने अर्जुन का क्षात्र पक्ष लिया । युद्ध 


[ रे२ ] 
में ज्ञान पक्ष अथात्‌ ब्राह्मणों की हार हुईं। इसके बाद तत्काल 
भारत में ज्ञान हीन धर्म-बल राज्य स्थापित हुआ। अथीत क्षत्रियों 
का राज्य तो अवश्य हुआ किन्तु ब्राह्मणों का द्वार्दिक सहयोग प्राप्त 
तहो सका। महायुद्ध के बाद पराजित कौरव' बंशी क्षत्रियों 
अरब, एशिया साइनर, फारस ओर मिश्र आदि सुदूर देशों में जा 
बसे । ओर उनके पक्ष के ब्राह्मण ओर आगे जमेन, इंगलेंड, 
भीस और रोम आदि देशों में, और प्रायः उच्त अन्य सभी देशों ' 
में जहाँ जहाँ बाद में कैथालिक धर्म का प्रचार हुआ जा बसे। 
ज्ञन-बल संघ हा 

भारत के अवशिष्ट ब्राह्मणों ने ज्षत्रियों पर ग़ालिब आने के 
लिये, अपने शुद्ध त्राह्मण॒त्व के अतिरिक्त क्षात्र गुण को भी अ्रहण 
करना आवश्यक समझा | इसलिये ब्राह्मणों ने अहिंस। छोड़ हिंसा 
का सागे अपनाया । उस समय ज्षत्रियों से परित्यक्त ब्राह्मण 
लोगों का एक मात्र जीवन सार्ग यज्ञ कराना ही था। उन्होंने।अपने 
तथा अपने यजमानों के यज्ञों में हिंसा का प्रचार किया । अश्वमेघ 
पशुमेघ, नरसेध और गोमेघ, यज्ञादि जिसमें क्रमशः घोड़े, पशु, चर 
ओर गोबघ कियो जाते थे | ब्राह्मणों द्वारा हिंसा प्रचार के ज्ंवलन्त 
प्रमाण हैं । इसी तरह क्षत्रियों ने ब्राह्मणों के त्राह्मणत्व को परास्त 
करने के लिए, ज्ञात्र धर्म के अतिरिक्त ब्राह्यणत्व और अहिंसा 
नीति अपनाई । क्षत्रियों द्वारा उपनिषद्‌ आदि जो वेदान्त के मूल 
होते हैं, कतिपय शास्त्रों की रचना, तप.वल उत्पन्न करना उस 
समय,के क्षत्रियों के उदाहरण हैं। । 


[ रेई |] 
प्त्रिय प्रवल 


क्षत्रिय कुल दिवाकर भगवान चुद्ध में ्राह्मणत्व और क्षत्रित्व 
समान अंश में था। इसलिये इनके धार्मिक आन्दोलन में 
तात्कालिक क्षत्रियों ने अपने उद्देश्य पूर्ति का अच्छा अवसर 
समझा | क्षत्रियों का बोद्ध धर्म ही उस समय का सार्वभोमिक 
धर्म हो गया। इस धर्म के ज़रिए क्षत्रियों मे सावभामिक 
राज्य और समाज स्थापित किया। ब्राह्मणों की जड़ बुनियाद 
मिटाने के लिए बोद्ध धर्म ने एक प्रकार के नए ब्राह्मण पेद्रा किए 
जो भिन्नु संघ के सदस्य थे | ये भिकछ्ु लोग उस समय ब्राह्मणों 
की जगह समाज को सब कर्म करने लगे | बौद्ध धर्म और वोद्ध 
राजाओं ने ब्राह्मणों के भेप, भूपा, आचार-विचार आदर्श और 
परम्परा सब बदल दिया इसका प्रमाण इस प्रकार हैं । 

' भगवान बुद्ध ने वौद्धधर्म का प्रचार तथा भिन्नु संघ स्थापित 
करके ब्राह्मणों की ज्ञान विभाग में भी क्षत्रियों के आश्रित कर दिया 
और क्षत्रियों को, सार्वभीमिक राज्य संस्थापन का मार्ग खोल 
दिया। वे स्वयं भी दोनों गुणों-ज्ञान तथा बल से संयुक्त थे 
और अपने को क्षत्रिय अनुभव करने में सट्टाच नहीं करते :। 
वास्तव में वोद्ध धर्म तात्कालिक क्षात्र धर्म दो था, 

अबद्ठ सुत्त, ९०, ग्होस डेविडस कृत ४०२०० (१११०, १६) 
में लिखा हैं कि “जब २ अपने सह के सद्वठन में कुछ विशिष्ट 


अवस्थाएँ उत्पन्न होती धीं, तत्र तब चुद्ध भगवान कार्य्व निर्वाह 


रु 


री 
छ 
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के उन्हीं नियमों आदि का अवलम्बन करते थे जो पहिले से चले 
आते थे। स्वयं उनका जन्म एक प्रज्ञातंत्री राज्य में हुआ था, 
ओर वहीं के रहने वाले थे | इसके अतिरिक्त उनका जीवन भी 
प्रजातत्नी ससाजों में ही व्यतीत हुआ था। वे धार्मिक ढंग से 
एक बड़ा राज्य बल्कि साम्राज्य (धर्मंचक्र) स्थापित करना चाहते 
थे। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सज्गठन स्थापित 
किया था, वह वर्गीय ही था १ उनके कास्ये को सीसा 
जो इस प्रकार सकुचित हो गई थी, उसका कारण उनके जीवन 
का संस्कार था (अथोौतू शुद्ध क्षत्रिय वंश के थे)। उनका जन्म 
एक ऐसे भ्रजातंत्र में हुआ था, जिसमें अपने समकालीन 
गज्यों की अपेक्षा राजनीतिक तथा सार्वेजनिक भावों की भी 
विशेष प्रवलता थी । और इसीलिए उनमें एक श्ान्त, त्यागी के 
योग्य उत्साह ओर आकांत्षायें नहीं थीं। बल्कि एक प्रजातंत्री 
राजा तथा विजेता के उपयुक्त गुण ओर आकाक्षायें आदि थीं? । 
व्यक्तिगत विषयों में भी बुद्ध भगवान वही सनातन संकुचित्त 
भाव प्रगट क्रिया करते थे। वे संसार त्यागी हो जाने पर भी 
अपने इक्ष्वाकु चंशी होने का अभिमान किया करते थे। ब्राह्मण 
कृष्णायन से, जिसने उन्हें शाक्य कह कर अपमानित किया था, 
उन्होंने कहा था कि वह (कृष्णायन) इच्चाकु की एक दासी का 
वशधघर था । उन्होंने कहा था “यदि तुम मेरे इस कथन का 
स्पष्ट उत्तर नहीं दोगे तो इसी जगह तुम्हारे सिर के छुकढ़े २ 
डड़ा दिए जायेंगे ॥* 
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भगवान बुद्ध के विपय में इस कथन की पुष्टि और प्रतिपादन 
डा? काशीप्रसाद जायसवाल लिखित हिन्दू राज्य-तंत्र से और 
अधिक होता है। वे लिखते हैं कि “साधारण हिन्दू संन्यासियों 
के विपरीत वे अपने संघ के लिए सम्पत्ति पर अधिकार करते 
थे। “अधिवेशन करते थे। प्रस्ताव स्वीकृत करते थे । और 
अपराधियों को दण्ड देते थे | वे अपने सभी आध्यात्मिक 
कृत्यों में प्रजातंत्रो शाक्य थे । उनकी सारी व्यवस्था में संगठित 
आध्यात्मिक प्रचार या विजय प्राप्ति का भाव भरा हुआ था। 
अपने आध्यात्मिक उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करने के लिये उन्हें 
अपने घर्म-संघ को स्थायी करना था । अपने धर्म के प्रजातंत्र को 
स्थायी बनाना था। ओर इसीलिए उन्हेँ राजनेतिक प्रजातंत्रों 
की शासन सम्बंधो कास्ये प्रणालियों तथा संगठन के ग्रहण 
करना पड़ता था ।” 


नी 


व्राह्मण प्रवत्त 


राज्य द्वारा वहिप्कृत ब्राह्मण जाति ने अपने "जीवन निर्वाह 

के लिए, भिन्न भिन्न मत-मतान्तर प्रचार करके अपना अनुयायी 
बढ़ाते थे | पुराण, देवता, मंत्र, तत्र, टोना, कथा और तब्रत का 
प्रचार जनता में किया करते थे | जिसका प्रवल रूप वत्तेमान 
समय में भी प्रत्यक्ष हो है । किन्तु इनके इन सब कार्य्यों के तद्द 
- में ज्षत्रिय नाश की भावना बराबर वनी रही ओर उपयुक्त समय 
फी प्रतीक्षा थी । बाद्धधर्स के गिराव के समय ऐसा अवसर प्राप्त दो 
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गया। वैद्धधर्म का नाश करने के लिये जगदूगुरु शंकराचार्थ्य 
के नेहृत्व में आाह्मणों ने शैव सत का आन्दोलन आरम्भ किया । 
इसमें सफल भी हुये । वाद्धघर्म की जगह हिन्दूधर्म स्थापित. क्रिया 
गया । वोद्ध राष्ट्र की जगह हिन्दू राष्ट्र वना, भिक्षुओं के संद्धों 
के छीनकर, उनकी जगह शैव धम के प्रचार के केन्द्र स्वरूप, चार 
पीठ भारत के चारों कोणों में स्थापित किये गये । भिक्ु लोग, हिन्दू 
धर्म प्रचारक सन्‍्यासो बन गये। क्षात्रधम नाश करने के बाद 
ब्राह्मणों ने उनके ज्षत्रित्व का भी नाश करने के लिए उनसे अधिक 
उम्र लड़ने वाले, कोल, भील, शक, सिथियन, हूण आदि देशी 
विदेशो जातियों को संगठित ओर यज्ञ द्वारा शुद्ध करके अग्निकुल 
राजपूत उत्पन्न किया । इसीको प्रमाणित करने के लिए एक कथा 
भी तुख्न्त तैयार कर ली गई. कि अग्निकुल्ल राजपूत वशिष्ट 
द्वारा आयू पंत पर, किये गये यज्ञ से उत्पन्न हुये थे । इनके चार 
वंश--प्रतिहार , सोलंकी परमार और चौहान. इतिहास प्रसिद्ध 
हैं। इ। चारों ने वाद्ध द्वारा स्थापित सार्वभैमिक साम्राज्य के. 
समूचा अपने अधिकार में रखने का प्रवल प्रयास किया ।अन्त में 
असफल हुये । 

परिणास यह हुआ कि साम्राज्य सदा के लिये सैकड़ों, 
डुकड़ियों, छोटी २ रियासतों में छिन्न भिन्न हो गया। सावेमैमिक 
वाद्धधम सैकड़ों घमम, सम्प्रदाय, मत मतान्तरों में टुकड़े टुकड़े हो 
गया। बूँदी, कोटा, कच्छी, देबड़ा, सेनागर, माँडू, उज्जेन, चन्द्र 
भागा. चन्द्राववी उमर कोट, वक्‍्खर' पाटन आदि रियासतें अग्नि- 
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कुल राजपूतों की निशानी हैं | विक्रेमादित्य, राजा भोज, चन्द्रगुप्त 
शालिवाहन आदि क्रतिपय इतिहासअसिद्ध व्यक्ति अभिकुल 
राजपूत के जगमगाते न्ञत्र हैं। 


अपना सर्वेनाश सामने देखकर तात्कालिक वौद्ध-संस्कृति के 
क्षत्रियों ने, जिनकी संख्या शेव मतावलम्बी ठाकुर राजाओं की 
अपेक्षा बहुत कम थी, एक वार फिर अन्तिम ऐड लगाई, अर्थात्‌ 
बोद्ध धर्म (क्षात्र धर्म) को किसी न किसी रूप में पुनः जीवन 
प्रदान के लिए नये ब्राह्मणों को सगठित किया | जिन्हें सबालाखो 
ब्राह्मण कहते हैं जैसा कि ब्राह्मणों ने अग्रिकल राजपूतों के रूप में 
क्षत्रिय, सद्शाठित किया था। सवालाखी ब्राह्मणों की उत्पत्ति के 
त्रिषय में ब्राह्मणों द्वारा लिखी हुई ब्राह्मण निर्णय में इस प्रकार 
लिखा है, जा० भे० वि० सारनामक पुस्तक के प्र॒प्ठ ८ में 
ऐसा लिखा है। “माधोगढ़ में राम नामक राजा था उसने एक 
यज्ञ करना आरम्भ किग्रा, तहाँ चच्चार्थ, भोजनादि कांस्य के 
लिए सवालाख ब्राह्मणों की आवश्यकता हुई, तब सबरालाख 
न्नाह्मण न मिलने के कारण जो अनेक जाति के लोग यज्ञ 
दश्शनाथे आए थे। उन्हें जनेझ पहना कर ब्राह्मणों फे साथ 
भोजन करा दिया जिससे इनका .नाम सवात्ालखी पड़ा। ये 
कनोजियों की एक शाखा है। 


इन सवालाखियों के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति के गोत्र प्रवर, 
शाखा; शिखा ओर सूत्रादि अथवा वंशावइली याद रखने बाले 
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राय, बढ़वे, भाट, कापड़ी, चारण तथा शुरू आदि ब्राह्मण, पुरो- 


हित, घुजारी सब ऐन केन प्रकारेण क्षत्रियों के बनाए डुए 
आह्यमण हैं। 


वास्तविक बात यह है कि ज्ाह्मणों और ज्षत्रियों में विद्वेप 
की अग्नि भड़क कर उम्र रूप धारण कर लिया था। असली 
ब्राह्मण, क्षत्रियों से खान पात का सम्बन्ध रखना नहीं चाहते थे 
इसलिये उनकी जगह क्षात्र घर्म के लिये, जो अपने आश्रित 
रहें--अग्निकुल राजपूत पैदा किये। इसी तरह क्षत्रियों ने 
ओ असली ब्राह्मणों का वायकाट करके ब्राह्मण धर्म के लिये 
सवालाखी आदि त्राह्मण वनाए, जो इन्हीं की रोटियों पर पत्ते 
रहे । ओर इन्हीं के गाथा गाते आज तक चले आए। फल्नतः 
प्राचीन ज्राह्मणों ओर संगठित किए हुए ब्राह्मणों में पारस्परिक 
कलह उत्पन्न हो गया। इसी प्रकार से प्राचीन ज्ञत्रियों तथा 
शैवमतावलम्धी नवीन अग्निकुल राजपूत में विद्वेपष बना रहा। 

ज्षत्रियों का धार्मिक अंग सदा के लिए लुंज करने के लए 
ब्राह्मण लोगों ने एक बहुत द्वी सरल उप|य से काम लिया । इन्होंने 
बौद्ध को विष्णु का दूसवाँ अवतार सान कर बुद्ध गया के सन्दिर 
'पर कच्जा कर लिया। ओर बौद्ध के मूल सिद्धान्तों को छुछ उल्लट 
'फेर'कर, शेष ज्यों का त्यों रखकर बौद्ध धर्म का नाम दी बदल कर 
चैष्णुव धर्म कर दिया । रहा वाँस न बाजी बॉसुरो वाली कहा- 
बत पूर्णातः चरितार्थ हो गई। ज्राह्मणों का शैवधम, क्षत्रियों 
का वैष्णव घर्म आज भी, जब कि ऐसे घर्में का कोई महत्व ही 
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नहीं, भारत के कोने २ में अलग लड़ता हुआ दिखाई पढ़ रहा 
है। किन्तु फिर भी हिन्दू जाति के धर्म की डोरी इन्हीं दोनों के 
हाथ में है, जिन्हें पृजन पाठ कराने, गुरु दीक्षा देने, कान फूंकने, 
तथा कथा भागवत बाँच कर एक मात्र जीविका करने का परि- 
ज्ञान है। देश स्थित क्या है, देश क्राल क्‍या है इनके प्रस्तुत 
धर्म प्रणाली का परिणाम देश पर क्या है। उन्हें. न कुछ अनुभव 
है न ज्ञान | 

निष्कप, ज्ञान तथा चल के अनुयायी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों 
के एक लम्बी अवधि तक के पारस्परिक उलट फेर, दाँव पेंच, 
उतार चढ़ाव के सघप ने, ज्ञान द्वारा स्थापित सावभोमिक 
धर्म, तथा चल द्वारा स्थापित सार्वेभोमिक राज्य लगभग इशारों 
टुकड्टों में छिन्न भिन्न होगया । ओर ब्राह्मण की जगह बाभन 
और क्षत्रिय की जगह ठाकुर और सिंह रह गए। अभ दोनों 
जातियों का अन्तिम निपटारा नहीं हो पाया था कि इन दोनों 
की लड़ाई के बीच ही इस प्राणद्दीन धर्म तथा बल राज्य का जो 
भावी व्रिश्व विकास तथा सानव विकास के लिए हानिकारक 
अथवा रोधक सिद्ध हो रहा था, नाश करने के लिए प्रकृति ने 
भारत से सुदूर प्रदेश अरब के मरुभूमि में एक मुस्लिम रघप्ट 
फो जन्म दिया। ओर उनके धर्म तथा बल के संयुक्त गुणों से 
सुसम्पन्न किया; जो यहाँ के त्राह्मणों तथा क्षत्रियों का अलग २ 
भुण घा। मुस्लिम राष्ट्‌ यहाँ सनातन राष्ट्‌ के पूरक के रूप में 
आया। 
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धर्म-बल राज्य 

धर्म तथा बल गुण से सम्पन्न मुस्लिम राष्दूः जो ' वस्तुतः 
कौरव बच्म के थे, भारत में पधारे। और अपने धर्म तथा बल 
की श्रेष्ठता का प्रमाण देते हुए भारत के छिन्न भिन्न राज्य तथा 
दूपित धर्म का नाश किया । मुसलमानों ने ब्राह्मणों के विलास रूपी 
राज-प्रसाद मन्दिर को लूटा और एकेश्वरवाद का पाठ पढ़ाया 
ओर राजपूतां के वल्ल का मान मर्दन किया, उनकी रियासत 
को छीन कर भारत का राजनेतिक एकीकरण किया। किन्तु 
कालान्तर में सनावन नियम के अनुसार इनमें स्वा्थे और अभि- 
मान आया । फिर इनका भी नाश हुआ | आज यह भी औरेों की 
भाँति तीसरे का दास बना हुआ है। भारत के धूनी के राख से 
दो बची हुई दाहक चिंगारियाँ गुरु गोविन्द सिंह (धमे बल) 
तथा शिवाजी (घम्म-बल) के रूप में निकलीं और मुस्लिम राष्ट्र 
को सदा के लिये राज्य पद से हटाकर विश्राम लेने के लिए 


बाध्य किया | 
मुस्लिम राज्य ने वैश्यत्वय का नाश किया। भारत का धन 


बल तो नाश हो ही चुका था अब, वैश्यव्ब का भी नाश 
हुआ। यही भुस्लिम राज्य का परिणास हुआ। इस समय 
ज्ञान से प्रलाप, धर्म से अधमने, बल से परपीड़न, अन्याय; 
धन से विज्ञासिता तथा मद्‌ का अबगुण प्रगट होकर ताण्डब 
नृत्य कर रहा था। उस समय भारत में कोई केन्द्रीय राज्य 
नहीं था । जिसके कारण देश की दशा अति शोचनीय हो रही 


। 
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थी। देश में अराजकता का साम्राज्य था, सामाजिक उच्छूँड्नलता 
फेलने से चारों ओर अगणित नवाब और राजा प्रगट हो रहे थे । 
लूट मार डकेती की कोई ह॒द नहीं थी । अथोत यहू काल भारत 
के इतिहास का अन्धकाल कहा जा सकता है| कृपक ओर व्यव- 
साथी, शिल्पजीबी, दुखी थे उनपर जघन्य अन्याय द्वोता था। 
खेती का कोई प्रवन्ध नहीं था, न नहरें थीं, जिसके अभाववश 
समरत देश की उपयाऊ शक्ति उत्तरोत्तर कम होती जा रही थी, 
ओर बहुत स्थानों पर श्रजा भूखों मरने लगी थो। देश की 
आर्थिक दशा नष्ट हो गई थी । निरुचमी, निकम्मे, छुझ्चारियों 
की संख्या बढ़ गई थी। सारे देश में ऐसा कोई शक्तिशाली 
व्यक्ति या समूद नहीं था जो शान्ति संस्थापित करता, यधोचित 
शासन प्रबन्ध करता | स्िक्ख, जाट, सरहठे चारों ओर उपद्रव 
कर रहे थे । ठगी डकैती का चारों ओर घूम मचा हुआ था। 
मरह॒ठे चारों तरफ लूट मार मचाने लगे। 

शासन नोति के अनुसार यह युग 'विलास युग! कहा जा 
सकता है। भारत के राजा नवाब अमीर कमंचारी विलासिता 
के रंग में सरावार थ। छोटे बढ़े, दीव धनी, राजा, प्रजा 
सभी बिलासिता के रंग में डूचे हुऐ थे। काई नृत्य गान की 
मजलिस सजाता था, ते फोई अफीम की पीनफक हो में मर्झे लेता 
था। जीवन के प्रत्येक अंग में आमोद प्रमोद का प्राघान्य था। 
शासन विभाग में, सामाज्ञिक व्यवस्था में, कला कौशल में, 
साद्त्यिक ज्षेत्र में, गद्य में, पद्म में, उद्योग धनन्‍्धों में, आद्वार 


विहार में, खान पान में, रहन सदहदन में, सत्र विलासिता 
प्रत्यक्ष विराज रहो थी । 

राज्य-कर्मेचारों रिश्वतखोरी में, विषय वासना में, शायर 
और कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में, कारीगर कलावत्तू 
ओर चिकन बनाने में, व्यवसायी .सुरमा, इच्न उचटन के रोज़गार 
में निमभ्म थे, सभी की नेत्रों में विलासता का मद छाया हुआ 
था। संसार किधर जा रहा है, राष्ट्र का भविष्य क्‍या होगा। 
इसकी किसी को खबर नहीं, वटेर लड़ रहे हैं, तीतरों की लड़ाई 
के लिये पाली वदी जा रही है। कहीं यार लोग चौसर चिछाये 
बैठे हैं। यह भारत की दशा थी। भारत में त्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व 
और वैश्यत्व का नाश हो गया था। केवल शूद्वत्व शेप था. अथीत 
भारत केवल दासता के काबिल था। ऐसा द्वी समय था जब कि - 
पश्चिसी व्यापारियों ने यहाँ पर व्यापार आरंभ किया और शबने: 
शनेः यहाँ के शासक हो गये। भारत का वेश्यत्व चूंकि नष्ट 
प्राय हो चुका था इसलिये प्राकृतिक नियम के अनुसार यहाँ 
पर वैश्य राज्य आरम्भ हुआ और अचानक हुआ। 


धन गज्य 


री 


ज्ञान, बल धन गुणों के अभाव के कारण, इन गुणों 
से परिपूर भावी राज्य संस्थापन के लिये, सबसे पहिले इस राष्ट्र * 
सनातन में वैश्यत्व का सुधार ही आवश्यक था । इसलिये कम्पनी 
. राज्य जो वस्तुतः वैश्य राज्य था चुप्पे २ स्थापित हुआ । इस राज्य 
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के संस्थापन के विपय में इंग्लेएड के चिख्यात इतिहासकार. डा०. 
सर जान सिली लिखते हैं कि “भारतवर्ष हम लोगों को अन्धी 
घुन्धी में मिल गया । अंग्रेजी जाति बिना किसी कारण *विना 
किसी विचार और इरादा के, कोई इतना वड़ा कार्य नहीं, 
किया, जितना कि भारतीय साम्राज्य की विजय । भारतवर्ष 
में हम लोगों के आगमन का उद्देश्य कुछ ओर था किन्तु करना 
'पड़ा छुछ और | हम लोग भारत में व्यापार करने आये थे, 
किन्तु इसमें अफसल रहे । भारत में हम लोगों को आये १०० 
साल हो गया था किन्तु तव तक किसी देशी रियासत से 
लड़ने का स्वप्न भी नहीं देखा था। फिर इसके वाद कहीं हम 
लोगों के लड़ना पड़ा तो केवल अपने व्यापार की रक्षा के 
'लिये | इसके ५० साल चाद तक हम लोगों के दिमाग में राज्य 
लेने का ध्याव भो नहीं आया । उन्नीसवीं सदी में ह_म लोगों 
ने देशी रियासतों पर अपना प्रभुत्वत जमाया । लाडे डलहीज़ी 
के गवनर जनरल होने के पहिलि तक हम लोग अपने के 
चत्तेमान स्थिति का प्रभु नहीं समझते थे। भारत में जब से 
हम लोग आयें तब से सदेव हम लोगों की यह दशा रही 
कि देखते हम दसरी तरफ हैं, फिन्तु चले जाते थे दूसरी 
तरफ़ | चाहते कुछ ओर थे, किन्तु मिल जाता था कुछ और ॥7 

इस कथन से यह स्पष्ट हैं कि पश्चिमी वणिकों को भाग्त 
विना प्रयास मिला | इसमें प्रकृति का वही सनातम नियस फाम कर 
रहा था। भारत का तात्कालिक व्यापार और घन इनके हाथ में भा 
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गया । धन से सद्‌ का होना अवश्यम्भावी है। इनको भी इसी 
का शिकार होना पड़ा । और उस मद में जो इन्हों ने किया और 
जो . वैश्य राज्य के नाश का कारण हुआ | उसका वर्णन पंजाब 
केसरी लाला लाज्पत राय ने इस प्रकार किया है | 


“हिन्दू और मुसलमान, राष्ट्र और राज्य, जाट और राजपूत 
मरहठे ओर ज्ञत्रिय, रुहेले और वुन्देले, बुन्देले और पठान निर्वि- 
चाद्‌ परस्पर खूम लड़ाये गये । सुलह की गई ओर बिना क्रिसी 
कारण तोड़ दी गई। पक्ष प्रहण की गई और छाड़ दिये गये। और 
विना ईमानदारी या सत्य का विचार किये ही वदल दिये जाते थे। 
राजसिहासन खरीदे जाते और सबसे बड़ी वोली बोलने वाले के 
हाथ बेच दिये जाते, सैनिक सहायता खरीदी जाती और वाणिज्य 
वस्तु की भांति चेच दी जाती | सेवक धो » देकर अपने स्वामियों 
को अपने सैनिक मण्डों के, विना यह बिचारे कि इसका दण्ड क्या 
होगा परित्याग करने के लिये उत्तेजित किये जाते । राजपूतों को 
परस्पर लड़ाने ओर कष्ट सें डालने के लिये बहने ओर अवसर 
दूं हे जाते थे। इन दिनों राष्ट्रीय, व्यवहारिक, धार्मिक और नैतिक 
सभी प्रकार के प्रणालियों और नियमों का उल्लंघन किया जातां 
था। नाबालिगों और विधवाओं का कुछ ख्याल न क्रिया . जाता 
था | युवक और चृद्ध दोनों समान समझे जाते थे वस लूटना, 
डाका मारना ओर एक साम्राज्य स्थापित करना ही एक साज्र 

- ध्येय था । उनका प्रत्येक कार्य्य केवल इसीलिए हे।ता था ।” 
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ज्ञान-बतल्-धन राज्य 


भगवान राम द्वारा स्थापित ज्ञान-बल राज्य महाभारत के 
समय तक था ।और विश्व के दो चाथाई पर।फेला हुआ था । 
इसके बाद उसका पतन हुआ। सैकड़ों उल्लट फेर, परिवत्तन, 
सम्बद्धेन के वाद आज वत्तेमान अंग्रेजी राज्य संसार के सामने है, 
जो विश्द के तीन चाथाई भाग पर प्रभाव रखता है। और 
राम राज्य से अधिक विस्तृत, अधिक संगठित तथा अधिक 
प्रभावशाली है। क्योंकि अग्नेजो राष्ट्र तीन गुण - ज्ञान, वल 
तथा घन से संगठित है । 

वत्तेमान ब्रिटिश .साम्राज्य संसार के इतिहास में एक अभूत- 
पूर्व तथा आश्रयेजनक घटना है। आाचीन काल में इस विश्व में 
बड़े २ साम्राज्य थे, किन्तु त्रिटिश् साम्राज्य अपने ढंग का अनोखा 
है । एक छोटे से द्वीप समृह ने एक ऐसा बृहद साम्राज्य स्थापित 
कर दिया है, जिस पर सू्े भगवान कभी अस्त ही नहीं होते । 
जिसमें ४: करोड़ मनुष्य रहते हैं और जिसका क्षेत्रफल अफ्रीका 
महाद्वीप के बरावर है। ब्रिटिश साम्राज्य विश्व का सर्वश्रेष्ठ चथा 
स्वप्रधान साम्राज्य है । इसका क्षेत्रफल एक करोड़ ग्यारह लाख 
वर्ग मील से अधिक है। इसकी आबादी संसार के चौथाई 
आबादी से अधिक है । इस साम्राज्य के प्राणस्वरूप ब्रिटिश टापू 
है। ओर इसके प्रधान भाग कनाढा, न्यूफाउज्डलैंड, साउथ 
अफ्रीका, भारतवर्ष आद्रेलिया तथा न्यूजीलेंड हैं। इन प्रधान 
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भागों के अतिरिक्त कितने ही द्वोप, जैसे लक्ढा, इंडीज़ आदि, कितने 
ही रक्षित राज्य, जैसे मिश्र, जँजीबार आदि. कितने ही अधिकृत 
देश, जेसे सूडान, मिसोपोटामिया आदि, इस साम्राज्य के मावहत 
हूँ । इस साम्राज्य में अनेक भाषायें बोली जाती हैं, और इसमें 
अनेक सभ्य, अद्धंसभ्य, तथा असभ्य जातियाँ निवास करती हैं, 
जिनमें अनेक धर्म तथा मत मतान्तरों का प्रचार है। वास्तविक 
बात तो यह है कि वत्तेमान अँग्रेजी राज्य के नक्शे को देखकर यह 
अनुमान करना असंभव हो जाता है कि किसी ज़माने में (अथीत 
१५०० वर्ष पूर्व) वत्तेमान अँग्रेज़ों के पूर्वजों का ब्रिटेन में प्रायः 
पता त्क न था | 

भगवती प्रकृति की लीला तथा जगत नियन्ता विश्वम्भर की 
साया अपरम्पार है, वह किस क्षण में किसको बढ़। दे, किसको 
घटा दे अथीत क्या कर डाले यह किसी को ज्ञात नहीं । जो इंग- 
लैंड सदा निराहार मम्न रहता था, भूखों मरता था, दैनिक भोजन 
का निश्चित ठिकाना नहीं था, जिसके निवासो भोजन अजेन के 
लिए देश परदेश मसाला बेचते थे आज भगवती अन्नपूर्णी उनके 
छोर पर युगल कर जोड़े विनीत भाव से खड़ो हैं। जिस इंगलैंड 
में सूथ भगवान के दशेन प्रायः दुलंभ होते हैं, वहाँ के निवासी 
संसार में आज वह साम्राज्य स्थापित कर रक्खा है, जिसपर सूर्य 
मगवान के अस्त होने की हिम्मत नहों पड़ती । जो इंगलेंड भारत 
की सम्पत्ति का अनुमान नहीं कर सकता था, आज भारत की 
विशाल सम्पत्ति उनके पैरों पर निछावर हो रही है। जो इंगलेंड 
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जीवन यात्रा की मीमांसा में सदैव माथा पचाया करता था 
आज, सुख, समृद्धि, वैभव, गौरव उसका गुलाम चना हुआ है। 
ऐशवर्य उसके यहाँ काडू दिया करती है। जिस इंगलेंड से संसार 
अनभिन्न था. आज उसके आतंक से सारा विश्व कम्पायमान हो 
रहा. है, उसके कोति सोरभ से चारों द्शायें देदीप्यमान हो रही 
हैं। जिस इंगलेंड के बड़े * नृपतियों को वे सुख प्राप्त नहीं थे 
जिनको भारत का मजदूर भोगा करता था. आज उसी इंगलेंड 
का एक मजदूर उन सुखों का भोग कर रहा है जो भारत के राजा 
नवाबों को दुर्लभ हैँ । जो इंगलिस्तान वाणिज्य व्यवसाय के लिए 
दर दर मारा मारा फिरता था, आज देश देशान्तरों के नरपतियों 
महिपालों के मुकुट मणियों से उसके चरणारविग्द चमक रहे हैं। 
जिस इंगलेंड को दिल्लीश्वर के दर्शनों की अजलापा रहा करती 
थी, बद्दी इगलेंड आज जगत मुकुट भारत के सिंहासन, जिस 
पर महाराज भोज बैठने से भयभोत होते ध, सावमौमिंक उक्र- 
वर्तो राजा की नांई विराजमान है| क्यों ? क्योंकि अँग्रेजी राष्ट्र 
में ज्ञान (त्रक्षत्व) वल (क्षत्रित्व), धन (वेश्यत्व) सनातन राष्ट्र 
के तानों गुणों का एक अपूर्च सयोग है। गत विश्वव्यापी घुरी 
राष्ट्रों के महायुद्ध के परिणाम पर नजर डालिए तो यह कथन 
आर भी अधिक स्पप्ट हो जाता है। उस वक्त संसार में कोई भी 
ऐसा ब्यक्ति, ज्ञानो, अज्नानी, मिन्न, शत्रु, - ज्योतिषी ओर भविष्य 
वक्ता नहीं था, जो अंग्रेजों के समूल नष्ट होने में तनिक भी सन्देह 
करता रहा हो | आज़ गये कल गये, यह गये, वह गये यही इनका 


! 
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। _ भविष्य थां। इन्होंने हिटलर, मुसोलिनी, और ईश्वर औतार 


मिकाडो के संयुक्त लोहा के चतुर्मखी मोरचा को थैय्ये पूर्वक 
सुकाविला किया, अपने ज्ञान (धर्म और नीति ) द्वारा रूस 
को जमीन का खुँख्वार शत्रु वना दिया, कुबेर तुल्य असरीका 
का सारा धन बल, जन अपने पक्ष में करा लिया। वल का 
प्रदशन ऐसा किया कि घुद्ध अनिवाय हो जाने पर हज़ार विपत्तियां 
सही, संकड़ों उतार चढ़ाव देखे, किन्तु भयानक तूफान के 
विरुद्ध छाती खोल कर ऐसे अड़े कि युद्धस्थल से शत्र पर 
विजय करके ही लोटे । विश्व विजय का महत्वकांत्षो अजेय 
हिटलर मुँह दिखाने लायक न रह गया, झुँह छिपाकर लापता हो 
गया। और उसके विश्वास पात्र, गोयरिंग, गोयविल और 
रिवनट्राप, हेस आज उसी ८ करोड़ नरसिंह जर्मनियों के सासने 
फाँसी के तख्ते के शिकार हो गये । मुसोलिनी की लाश चील 
कौोओं का ग्रास बनी । विष्णु के अवतार जापान का मिकाडो 
इसका पुजारी।हो गया । 5 

पाठकगण अब यह वात भली भाँति ससमक गये होंगे कि 
अँग्रेजी राष्ट्र ज्ञान, चल तथा धन गुण से भरपूर है। बल 
ओर धन का प्रमाण तो गत महायुद्ध ही से लग जाता है। 
अब ज्ञान का सर्वाज्ञ प्रमाणित होना आवश्यक हैँ। ज्ञान के दो 
स्पष्ट अड्ड होते हैं. विज्ञान और घर््म। विज्ञान के अँग ज्ञान, 
आविष्कार, कला कोशल, शिक्षा तथा राजनीति में यह भल्नी 
भाँति पारगत हैं। ज्ञान का दूसरा अंग धर्म है, जिसका विकृति 
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रूप मानव जाति फल्तः किसी भी राष्ट्र का छुब३ सश्षाप्ुक आन 
है। यह लाखों खूँख्थार पशुओं से ज्यादा रक्त-पिपांस और करी: 
घुणित ठग से ज्यादा ठग है.। दूपित धर्म के आड़ में हत्या, 
अपराध, व्यमिचार, पाप पाखण्ड, अनाचार, मूठ, ठगी, धूतता 
छल ओर वेवकूफ़ी की खूब वन आतो है ओर यही धर्म दूषित 
होकर अन्त में राष्ट्र के नाश का कारण होता है। किन्तु अंगरेज़ों 
ने ज्ञान के इस अंग, धर्म को इस सुचारु रूप से संगठित किया 
है कि इनके राष्ट्र के नाश का अन्य कोई भी कारण हो सकता है 
किन्तु धर्म नहीं | धर्म का मसला इन्होंने इस प्रकार हल किया हैँ 
जैसा आज तक कोई भी राष्ट्र नेतिक दृष्टि से नहीं कर पाया । 


अंग्रेजी धरम बेदिक है 


अंग्रेजों का धर्म ईसाई धर्म है, जिसके प्रचर्तक प्रभु ईसा 
मसीह हैं। डा० ग्रिन्सपे ने लिखा है कि पश्चिमी एशिया के 
वौद्ध लोगों ने जब ईसाई मत महण कर लिया तो उन्होंने ईसाई 
धर में वे विधि क्रिया, रीति रस्म मिला दीं, जो कि भारतवर्ष 
में कितनी हो शताव्दियों तक्र॒ प्रचलित रही थीं। ईसाई धर्म 
ने महान संस्थाओं का संस्थापन, गिरजों में पूजा करना, धर्म 
सम्बन्धी झंगड़ों को ते करने के लिये सभाएं एक्न्नित करना, 
प्राचीन समय की अवशिष्ट पवित्र वस्तुओं की पूला करना 
भोर उनके सहारे अद्भुत कर्म (करामातें) करना ये सब्र बार्ते 
भारत के सनोवन धरने से सीखी 

१५ नवम्बर १९१2० ई- के पालियामेर्ट आफ रिलीजन्स 

धरे 
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(विश्व-धर् महासभा ) अमेरिका में पं० केशवदेव शाद्घी ने 
व्याख्यान देते हुये प्रभु ईसा मसीह के विपय में ऐसा कहा था 
जिसका कोई विरोध नहीं हुआ “हिमिस नामक सठ में निकोलस 
नोटोबिच को ईसा मसीह की जो जोवनी मिली है चह यदि 
एक सच्ची ऐतिहासिक पुस्तक सिद्ध हो जावे तो हमें स्वीकार 
फरना पड़ेया कि ईसा मसीह ने १४ साल तक भारतवर्ष सें 
निवास किया। जगन्नाथ, राजयूह और वनारस में बह ६ वरस 
तक रहे। ईसा मसीह ने जो नेतिक शिक्षायें दी हैं वे वेदिक 
शिक्षाओं से भिन्न नहीं हैं? | इस कथन से यह सिद्ध होता है 
कि ईसा मसोह वैदिक शिक्षा से दीक्षित थे उन्होंने जो घर 
प्रचार किया वह वैदिक था । 

धार्मिक संगठन के पूर्व अंग्रेजों की घार्मिक व्यवस्था क्या थी 
इसे देख लेना अति आवश्यक है। प्राचीन काल में यूरोपीय देश 
जैसे ब्रिटिश ढापू, जमेनी, फ्रान्स, इटली आदि रोस विवासी सर्वे 
मान्य पादरी को ईसाई धर्स का मुखिया सानते थे । वह पोप कह 
लाता था । और उसकी आज्ञा में अन्यान्य देश के पादरी वर्ग थे । 
कतिपय पोपषों ने राजाओं पर भी अपना गश्चुत्व जमा लिया था। 
इस अकार पोप ही रोसन कैथालिक चर्च का हत्तो, कत्तो तथा 
विधाता था। मध्यकाल में चचे की तूती चोलती थी, जिससे 
पादरी बर्ये बड़ा धनी हो गया । इसके फलल्वरूप पोप से लेकर 
प्रायः सभी छोटे बड़े पादरो विज्ञासप्रिय हो यये थे। 
उच्च पदस्थ पादरियों में इतने दुत्बंसन फैसे कि वे धर्म काये करने 
की उपेक्षा करने लगे। किसी न किसी प्रकार से धन सद्बय ही 
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उनके जीवन का लक्ष्य हो गया। घधम्मे के नाम पर अनेक अत्या- 
चार होते थे। ग़रीच जनता वेतरह लूटी जाती थी उसे ठगने के. 
अनेक थुक्तियाँ थीं,जिनमें एक 'इन्डलजेन्स” भी था । इसका उद्देइय 
था कि पोप को किसी भी जीवित अथवा मत पुरुषों के पापों 
के क्षमा करने का अधिकार है । ओर धन लेकर पोप के अनुचर 
इन्डलजन्स नामक परापनाशक क्षमापत्र बेचने लगे। सोलहू्वी 
शताब्दी में धर्मान्‍्धता का वाजार खूब गमे था। इस काल को 
अन्धयुग” कहते हैं। प्रत्येक सस्प्रदाय अन्य सम्प्रदाय का 
हेंपी था । और बिपक्षियों को क्रूर यंत्रणा देकर अपने सम्प्रदाय 
का प्रचार का प्रयत्न करता था । राजा जिम्त सत विशेष का होता 
था उससे राज्य में उसी मत की तुती बोलती थी । दूसरे सम्प्रदाय * 
वाले जिन्दा ही जता दिये जाते थे। घम्म के नाम पर युद्ध होते 
थे, ओर खून की नदियाँ बहती थीं। ऐसे युग को नप्ट करके 
अँग्रेज जाति ने नवीन धर्म का संगठव किया जिसका नाम 
प्रोटेस्टट है। जेसे भारत में 'आये समाज! दे धर्म किस प्रकार 
संगठित किया देखिए | 

प्राचीन काल में यूनान देश ही यूरोप की सभ्यता, विद्या, 
फला फाशल तथा शास्त्र जिश्चान का केन्द्र था। यूरोप का वही 
एक मात्र विद्यापीठ था । यूनान से शास्त्र, कला, तथा 
सभ्यता-संस्कृति का प्रचार रोम में हुआ। वत्पट्चात रोम 
से सारे यूरोप में विद्या की ज्योति फेलने लगी। गेलीलियो 
फोपनिकिस तथा अन्य चेश्ानिकों फे आविप्कार द्वारा यूरोप 
में अन्धविश्वातस तथा अशानता का जन्‍्वकार दूर टोने लगा। 
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शिक्षिंतों के बिचारों में 'घोर परिवर्तन होने लगा. और 
स्वतंत्र विचारों की बुंद्धि होने लगी” इसी समय एक घटना 
ओर घटी, जिससे स्वतंत्र विचार तथा शास्त्र का प्रचार और 
भी बढ़ा । सन्‌ १४५३ ई०में कुस्तुनतुनिया तथा थूनान पर चुर्कों का 
अधिकार हो गया। अतएवं यूनाव के पंडित अपना अपना 
पेथी पत्रा लेकर इटली भागे और फ्लोरेन्स, मोलन, वेनिप्त 
आदि रियासतों में वस गये । यहाँ इन्होंने यूनानो शास्त्रों का 
अध्ययतअध्यापल कर ऐसी जागृति उत्पन्न की कि इंग्लैंड, 
फ्रान्स, जमनी से विद्यार्थियों के कुंड के कुंड इटली को यात्रा करने 
लगे। इस प्रकार यूनानों शास्त्र, विज्ञान का प्रचार हुआ और 
यूरोप ने नया कन्नेतर घारण क्रिया । ओए प्राचोन रूढ़ियों तथा 
अआन्तियों के तिन्लांगलि देकए स््रतंत्र विचारों को ग्रहण कर 
उन्नति के मारगे में अग्रसर हुआ। जिप्तका फन्न उप्रको 
बत्तेमान सब सान्‍्यता तथा संसार प्रभुता है। 


इस सुधार लहर ( रिनेसां ) का ज़ोर इंगलेंड में सोहल्वीं 
शतावदी में हुआ | इस काल में आक्प्तफोंडे का विश्व विद्यालय 
साहित्य तथा विज्ञान का केन्द्र होकर सर्वे प्रसिद्ध हो गया। 
जान कालैंट, टाम्समूर तथा इरेस्मस ने विद्या का प्रचार कर 
देश की सेवा की । इन महामान्य विद्वानों ने आक्सफोडे में रिनेसां 
की ज्योति जगमगा दी।वस क्या था अयग्रेज्ञों का धार्मिक 
संगठन हो गया जो 'प्रोटेस्टेन्ट धर्म! कहलाता है। इस प्रकार 
इन्द्रोंने धर्म का गुण पेदा क्रिया । " 


[ बडे ) 
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इसके पश्चात इस जाति ने जातीयता तथा स्वदेश भक्ति 
का सगठन किया और स्वेच्छाचारी वादशाहों को हटाकर अजातत्र 
राज्य स्थापित किया । इतना सुगठित; अभेद्य तथा व्यापक 
प्रजातंत्र राज्य आज तक संसार में स्थापित ही नहीं हुआ । इसको 
पालियमेंटरी गवनमेंट कहते हैं । देशों ने इसकी नकल की किन्तु 
इसके रहस्य को न पा सके । साधारणतः प्रत्येक देश के शासन 
में तीन प्रधान भाग होते हैं। (१) राजा, (२) अमीर, और 
(३) जन साधारण । प्रत्येक देश में शासन सम्बन्धी चातें में 
इन तीनों में कोई न कोई अंश अचश्य असन्तुप्ट रहता है। 
किन्तु इंगलेंड में तीनो समान रूप से संतुष्ट है। शासन में 
तीनों का समान अधिकार है ओर सब से अधिक मज़े की बात 
तो यह है कि प्रत्येक विभाग यह समझता है कि इसका अधिकार 
दूसरे की अपेक्षा अधिक हैं। यह शासन विधान यों दे। 
(2) फामन्स सभा (२) लाडे सभा (३) सम्राट । कोई भी 
पस्ताव हो सब से पहिले वह कामन्स सभा में रखा जाता ईं, 
बह्ों से पास होने फे बाद लाडे सभा में आता है, वहीं स्त्रीकृत 
गे जाने पर, अन्त में राज्ञा के पास स्वीकृति तथा हंस्तात्तर 
फे लिए जाता है। इस प्रकार तीनों अधिकार समान है। जौर 
पत्येक एक दूसरे से अधिक अधिकारी बताता है। किन्तु वात्तच 
में एक दूसरे के अधीन रहते है । जन साधारण सभा का सच 
से अधिक विश्वास पात्र ही साम्राज्य का प्रधान सनन्‍्त्री द्ोता. 
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है।और वही साम्राज्य भर का सर्वे सर्चा होता है। इस प्रकार 
राजा का प्रधान मन्त्री जन साधारण में से ही होता है । अंग्रेजों 
के शासल के इस प्रकार का गठन ही उनके राष्ट्‌ का बल है। 
ओर ज्षत्रियत्व है, अँपेजों ने अपने इस प्रकार के अननुशासित 
क्षत्रित्व के बल पर अप्नने समय के विश्वविजयी राष्ट्रों और 
व्यक्तियों को परास्त किया, उदाहरण के लिये, स्पेनिश 
जहाजी वेड़ा, नेपोलियन, विस्माक, कैसर, हिटलर, झुसोलिनी 
ओर जापान का ईश्वर ओतार मिकाडो आज भी पेश किया जा 
सकता है । 
अ्रसन्ताष॑ का कारण 
सेवा गुण की कमी 
अंग्रेजी राष्ट्र-ज्ञान, वल तथा धन गुणों से पूर्णतः सम्पन्न 
है. जैसा कि वत्तेमान संसार के किसी राष्ट्र में नहीं है। किन्तु 
संसार में इनके विरुद्ध तव भी एक बड़ा भयानक असन्‍्तोष 
फैला हुआ है। इसका एक मात्र कारण है इनमें सेवा गुण की 
कमी । सेवा ग़ुण में चार स्पष्ट भाग होते हैँ । इस राष्ट्र के 
आसन में ये चारों भाग दूषित तथा अपूर्ण हैँ ।(१) अवैतनिक 
(०) वैत्तनिक, (३) दैनिक वैतनिक (४) तथा अ्जा की सामूहिक 
चसेवा। 
अब तनिक सेवा 
अवैतनिक सेवा में वे शामिल हैं, जो जाहिरा अपने परिश्रम 
के लिये विना कुछ लिये ही काय्ये करने के लिये अपनी स्ेच्छा से 
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भ्रतिज्ञावद्ध होते हैं | ब्रिटिश राज्य में इस प्रकार के अश्नैचनिक 
सेवकों के बहुत से विभाग हैं जिन्‍्हेंस्टरेंट उनके इस प्रकार के 
सेवाओंके लिये राय, रायवह्ादुर, सर आदि की उपाधियों से तथा 
आनरेरी मैजिस्ट्रेटे आदि अधिकारों से विभूषित करती है। किन्तु 
ये सब इस अवैतनिक पद से कुछ न कुछ अपना स्वार्थ साधते 
ओर येन केन प्रकारेंण रिश्वत लेकर अपने परिश्रम और ज्ञान 
तथा कला का मूल्य चुका लेते हैं। जिससे राष्ट्र तथा शासन 
में शनेः शनेः अप्रतिम रूप से वाह्माडम्बर का अवगुण समावेशित 
होता जा रहा हे । 

इस अवैतनिक सेवा में, सनातन राष्ट्र के नियम अनुकूल 
चर्तमान वकील, वैरिस्टर, डाक्टर, पुस्तक-लेखक और राष्ट्र 
सेवक भी गिने जाते हैं । ये लोग मुफ्त सेवा के चदले में जनता 
से अपने परिश्रम का ही मूल्य नहीं बल्कि अपने ज्ञान तथा 
तात्कालिक परिस्थिति का भी मूल्य भरपूर चुका लेते 8, आज 
तो ये लोग राष्ट्र शोषक की उपाधि से विभूषित किये जा 
रहें हैं । 


बंतनिक सेवा 


पैवनिक सेथा में राज्य कर्मचारी हैँ। इन्हें स्टेट से मुंद्र माँसी 
सनख्वाह तथा सुविधायें मिलती हैँ किन्तु ये अपनी तनख्वाद्द से 
मं पे पि जे एम 
कहीं अधिक रुपया प्रजा को सता फर रिश्वत फे रूप में लेते £॥। 
राज फर्मचारियों में भी दो भाग हएँ-देशी 'झीर अंग्रती। 
 आ वआ. मंचारी < ० और 9 
अप्रजी क अधिकाश रिशवत खोर नहीं £ । यह भारतीय 


्। 


कमचारी 5० रिश्वद द. खाते ० 5 5 डक ० 
कमेचारी हे जो रिश्वदः खाते ह। आर यह स्थव्रत खास 
द्र्ा< आदत 9 घुसलमानी हट कि मिली पक लू ऑनदिर तक 
की आदव उन्हें पुसलमानी शासन से सता छहं। भा ऊबर तक 

न्यू इक [न अपनी इस कल ० 2 5 
चहा छुटा; आर लुक छिप सनी इस आदत का किया दे 


प्रकार जारी हि रस नव! आर ् द्रय्मेजी राजकऊन चारियों “42082 अंक लिडक 
किसी प्रकार जारी रक््ख 6द। और अंग्रेजी राजकननंचारयां का 
डाली 00 न रिश्विद सार बनाने ४ च्प्रा करते रहते 
डाली दे दे ऋर रिश्वव खोर बनाने की चेष्ठा करते रहते ४। 
जहाँ £> वि्वद्ध अंग्रेजा कम चारं नस डा 300 32% अपन है काय्य हू 6 न्‍सलअन 
जद्दोँ विद्युद्ध अंग्रेजा कमंचारा हे चढ़ा वे अपन काव्य का अठ 


दा चही, बऋन्छु ब्यूदा आर कचेन्च समझा कर आज भी ऋरुत 





रहते ६ । आआ० चतुससन शात्रा कद्दद हैँ कि “रुख के लछिय 


सरकारा नांकर इतन प्रांसद्ध दवा गय ८ कि रिश्वत दना डनस . 
घ्दाः अनकमन नमक वालों कला एक जज कह खचे <्‌ गत्रा द् 580 ग जी 

काम लगन वालों का एक जरूरा खच दह्वा गया दं। वे लाः रच 
का अपना हक समम्त कर साँगव द्वू । पुलिस जार सावास्एं 


अरदली से लकर जज चक्र रिश्वत खार दूं!” मु 





अं. चछ 
रासदा कला परम 


अलग दसर दक्शों के कमचाररा सबक ८, स्वामी रामताथ परत 
प्् ५४ 








अम्निदोत्री (पेरि अप उेखी इस प्रकार करते, हैं जो 
भद्योत्री (पेरिस) अपनी आँखों देली इस प्रकार करत, हू जा 








के खंदतद 

च्च्ज्ज 
भः ज्ञादा च् ब्रिटेन मेँ 258 पलिस मच प >> बल 
फेज जाचा दे। तरिठेच में भी छंलस 8 वदा-कीा देगसच्जट 
वट्ट, सलध्य समम्ता मा जावा न ... ६ न सी 
आदर्श, मनुप्य समक्ता जावा दे। वावजूद इसह कि बह भा 
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गोलियां चलाता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि लब्न 
में पुलिस को देखकर प्रसन्नता होतो है। लनन्‍्दन का पुलिस 
वाला पथ-प्रद्शंक है। डसे लन्दून का सारा नक़शा याद 
है। यहाँ प्रायः दस हज़ार से अधिक गलियाँ द्वे। वह आपको 
छोटी से छोटी गली का पता वता देगा । वहाँ का रास्ता आपको 
समझा देगा । यदि आप द्राम, लारी, बस, भूगर्भ गाड़ो से वहाँ 
जाना चाहें तो उनके नम्बर ओर कितने स्टेशन के बाद आपको 
उतरना पड़ेगा, वह सब वता देगा । भले द्वी उसे अपनी डाइरेक्टरी 
देखनी पढ़े। पतन्द्रहू मिनट आपको सममाने में लगाने पढ़े 
अथवा आपको गाड़ी पर सवार कराकर कण्डक्टर से कहना 
पढ़े ,कि इन्हें अमक स्टेशन पर उतार कर अमुक गली का रास्ता 
बा देना । किन्तु यह कदापि अपना शिप्ट व्यवहार न छोड़ेगा। 
सदा नम्र, सदा विनीत | यद्द कान्सटेयुल सलनता की विशाल 
मूर्ति की भाँति आपके बगल में दे” । 

“उसके बाद पुलिस की कई प्रकार को सेवाएं देखी । सड़क में 
यदि इस पार से उस पार जाने से खतरा है तो बच्चों तथा बृढ़ी 
फो पुलिस वाला हाथ पकड़ कर दूसरे फुटपाथ (सड़क के बगल 
वाले पगर्ंडी ) पर छोड़ आता है। किसी को रास्ता बताता हूँ, 
तो किसी को बस, ट्राम या सोटर पर सवार करा ड्राइवर को 
आज्ञा देता है, कि उन्हें अमुक स्थान पर उतार देना! आप 
कान्सटेयुल फा चाहे जितना समय लीजिए पर वह कभी फ्रुद्ध 
न होगा और न शिप्टाचार छोड़ेगा । असल बात यह एुकि 
लन्दुन का पुलिस वाला शिप्टाचार में उतना हो उन्नत है जितना 
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'विल्लायत का प्रधान मंत्री रामज़े मेकडानेल्ड अथवा कोई भी 
कुलीन लाड |? 

पाठकगण इन दो प्रकार के कमचारियों के व्यवहार का 
अन्तर ₹-ष्ट ही देख लिया | किन्तु अंग्रेजी कर्मचारी सबंथा 
निर्दोप नहीं है । उन्हें भी काले गोरे का भेद करना खूब आता 
है जो उन्हें सावेभोमिक सेवा के गुण से वंचित कर देता है। 
अँग्रेजी कर्मचारी, हिन्दुस्तानी कर्मचारी अथवा हिन्दुस्तानियों 
को घृणा तथा अवहेलना की दृष्टि से देखता है। उनमें स्वतंत्रता 
पूवेक मिलता जुलता नहीं, जो शासकवर्ग कर्मचारियों को 
सर्वेथा अनुचित है। 


देनिक वेतनिक 


इस कक्ष में भारत के कृषक मजदूर और ९ करेड़ अछूत, 
हरिजन, दलित, अन्त्यज आदि जातियाँ शामिल है। इनकी 
दयनीय दशा अवशानीय है। हिन्दोस्तान के भी अच्छे दिन थे जब 
इसका शिल्प-सामान रोम, चीन जापान, मिश्र, ईरान, अरव ओर 
इंग्लैण्ड में जाया करता था । उस समय उस देश में ढुभिक्ष ओर 
दरिद्रता नहीं थी। यह देश लक्ष्मी से परिपूर्ण था। किन्तु भारत 
ने समय पहचान कर काम नहीं किया। आत्म रक्षा में ढीला 
होने से मुसलमानी राज्य में ही इसके व्यापार को धक्का लगा, 
और अंग्रेजों के पध।रते ही, इनकी सत्ता का सूत्रपात्र होते ही, 
भारत के व्यापार में भयंकर उथल पुथल हुओ | विदेशी शासन, 
कूटनीतिज्ञों की पालिसी, और अभागे भारत की अन्धकारसय 
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मूखेता से इस देश के व्यापार की जड़ पर क्ुठाराघात होताःगया । 
कला कौशल और उद्योग घन्धों के साथ साथ लक्ष्मी भी 
खिसक कर विदेश चली गई। ब्रिटेन ने भारतीय व्यापार का 
अपहरण किया। इस देश के| कल्ला-कौशल तथा सम्पत्ति-दीन 
कर डाला । होश आने पर भी अभी हम अँगड़ाईयाँ ले रहे हैं । 
मजदूर हैं ।'करवट लेने के लिये प्राण कहाँ है । 

वास्तविक बांत तो यह है कि हिन्दोस्तान का सम्पूर्ण व्यापार 
विदेशियों के हाथ में है। भारत के व्यापार का कुल लाभ 
विदेश जाता है। रेल, तार, ट्रामचे, सोना, चांदी आदि को 
खानें, मिट्टी के तेल के कारखाने, कोयला सन, ऊन, नील, चाय, 
कहवा, कागज आदि कतिपय सभी कारखानों फे मालिक अंग्रेज 
हैं। भारतवासी या तो एज़ेन्ट हैं या दुलाल । आटा पीसना, रुई 
दवासा हमारे कुलियों का काम है। और उससे लाभान्वित 
होना अंग्रेजों का। सच वात ते यह है कि अब भारत में न 
व्यापार है न कृषि, सब के सब कली और मजदूर द्वागये हैं । 

भारत के तीन चौथाई निवासी, गांवों भें रहते हू 
यहाँ के गाँवों की संख्या लगभग ८ लाख है और कऋसचों 
तथा नगरों की सेंख्या कुल २६ लाख है। भारत के ताल्लुकेदार 
या ज़िमीन्दारों का नाम तो फकृपकों फी संख्या में आ नहीं 
सकता । ये लेाग कृपक ओर सरकार फे घीच फे जाबिर 
कमीशन एजेन्ट हूँ । इनफा नाम नो फेवल फाइलफार्ों को लात, 
जूता घूँसा लगाफर लगान बसूल फरना है, घल। उजदे हुये 


फा ्तका जज गे इन्ञाए चुन घना मा #उस्प प्री डा *-) हट 
#इतकारा का उदच्नाद्ट इना हा शनके फर्त्य का शांत का हें। 


[ दर ] 

लाती हैं वव ४, ५ पैसे ये मुश्किल से पाते हैं। तरकारी बाली 
के यदि किसी दिन चार पैसे वच जायेँ तो बहुत है। 
सँगिन निहायत गन्दा काम करती है, और आंधी पानी में नित्य 
आतो हैं । फिर भी इस गन्दी और कड़ी परिश्रम के लिये, फो 
आदसी दो पेसे सहीना पाती है । 

सि० वोवायज कमिश्नर साहेय सीतापुर ने एक गाँव के 
२० खानदानों की जाँच करके प्रमाणित किया है कि एक युवा 
पुरुष के खाने का खर्च श्क्ा) ओर लड़के का ७०) हैं । संयुक्त 
प्रान्त के सेन्‍्द्रल जेल में खिलाने का खच श्य“)॥ है। 
डिविजनल जेल में २४) १० पाई। और डिस्ट्रिक जेल में 
१०॥)॥, इसी से वे लिखते हैं. कि हमारे कैदियों का श्वास्थ 
जेल खाना छोड़ने के वक्त ज्यादा अच्छा रहता है बनिस्वत उसके 
कि जब वे जेल में दाखिल होते हैं। और ठीक भी यही है। 
इसलिये हिन्दुस्तानी शुन्डे जेल के। ससुराल कहा करते हैं । 

हमारी शिल्प-कला ओर लगभग सारे उद्योग धन्घे विदेशियों 
के हाथ में हैं। कुल उद्योग, कुल्न व्यापार, प्रायः विदेशियों के 
रुपये से होता है। और इसलिये नफे का बहुत बड़ा भाग 
विदेश चला जावा है। राज्य के कुल्न बढ़े बड़े पदों पर विदेशी 
कर्मचारी नियुक्त हैं, उनके वेतन का बहुत बड़ा हिस्सा और वचत 
का छुछ रुपया ब्रिदेश जाता है। और काश्तकारों का पेट नहीं 
भरता | वे भूखे ही सो रहते हैं। गाँव के गाँव खाली पेट से 
रहते हैं । जब गाँव दो अन्न से खाली है तो पेट क्‍यों न खाती 
रहे ? सोने और चांदी के गहने गायव हो गये । अब उन्तके एक 


ली 


मात्र धन, पीतल आदि के वर्तेत भी गिरवी रखे जा रहे हैं । 

जब देश में सेवा के अनुयाई ( शठ्रों ) की ऐसी भयानक: 
दशा है, ऐसी शोचनीय अवस्था है, तब यदि पवित्र भारत में 
व्यभिचार, जुर्म और नशेवाजी वढ़ती जाती है तो इसमें आश्चर्य 
की बात क्या है ? जब अन्न मेँहगा है ओर मजदूरी की दर 
इतनी नीची है कि दिन भर काम करने पर भी भर पेट अन्न 
नहीं मिलता, बीमार होने पर कोई पूछने वाला नहीं मिलता 
दवा देने वाला नहीं रहता । ते उसका फल क्या द्वोगा ? 
जुर्म बढंगे। जेसे खाली बोरा सीधा नहीं खड़। रह सकता। 
वैसे ही खाली पेट वाला सदाचारी नहीं रह सकता । मनुप्य 
से नित्य की भूख का छश नहीं सद्दा जाता। मौका पाने पर 
उससे सो तरह की घुराइयों करा लेती हैं । 


टेट सेवा 


वह राज्य जे स्थायी रूप से ठिका रहना चाहता है. इसको 
किसी न किसी प्रकार प्रजा की सामूहिक सेशा फरना आवश्यक 
है। अंग्रेज, प्रजा के एक नीकर की भौंति हूँ प्रजा भर द्वीफ, मुंद 
मांगा, टेढ़े अथवा सीचे टैक्‍स अथवा लगाने देती है. इसके 
चदले में वे उनका प्रचन्ध कर देते 8। इस तरह के राज्य में 
प्रजा फभी भी राजभक्त नहीं हा सकती । इसके लिए राज्य फी 
चाहिये कि अपने राज्य में पांच वस्तु नमक, लकी, शिक्षा, 
सोपधि ओर न्याय सुफ़्त कर दें, हस पर न छोर फर हो ऑीदट 
न एन बस्तुओं के प्राप्त करने के लिए छुछ झार्च फरना पड़े हो 


[ #४ ] 

फिर राज्य-कर्मचारी, वास्तविक रूप में प्रजा केः्सेवक हो जावे हे 
अवैतनिक कमेचारी रिश्वत न लें, मजदूर किसान ईमानदारी 
से खुश और प्रसन्न रहे । और इसके अतिरिक्त सो फीसदी प्रजा- 
भक्त है जाय, ओर राज्य, राम राज्य हा जावे। जिसमें 

न कहीं विधवाओं का रोना सुनाई पड़े, न सांपों का भय 
हो, और न रोग भय हो। राज्य पापियों से शूत्य हे जावे, न 
कोई अनर्थ में पड़े और न अपने से छोटों की झत्यु संस्कार 
करे, सभी प्रसन्न परोपकारी ओर घसोौत्मा हों। वृक्ष वनस्पति, 
लता गुल्म आदि नियमित रूप से फूलें फलें, बृष्टि-समय - 
पर हो, सब अपने २ कर्मों में सन्तुष्ट, कत्तेव्य परायण रहें। 
न कोई मूठ बोले ! ऐसा ही राज्य प्राचीन भारत में रहा ओर 
आगे भी होने की संभावना हैं । प्राचीन भात्त में ऐसे राज्यों “के 
उदाहरण अब तक मिलते हैं । 

“जब केकय देश के राजा, अश्वपति के यहाँ यज्ञ के सम्बन्ध 

२ सैत्ययज्ञ, इन्द्रयुम्त, शालजन, कुण्डिल ओर उद्दालिक 

आदि ऋषि आए तो महाराज अश्व पति ने उनकी यथोचित पूजा 
की और फिर अपने यहां ठहरने के लिये प्राथेना करते हुए 
उनसे कह्दा । 

नमेस्तेना जनपदे: न कद्पों न सद्यपः 

नानाहिताभिनी विद्वान्न स्वैरी स्वैरिणी कुतः 

अर्थातः-- भगवन्‌ मेरे राज्य में न चोर हैं, न कायर है, 
न शराबी है,न कोई ऐसा है जो नित्य अग्निहोत्र न करता 
हो, न कोई भूखे है, न व्यासिचारी, न व्याभिचारिणी, फिर 
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[ छण । 
हैं आप क्यों नहीं मेरे राज्य में वास करते । 
उपरोक्त राज्य इस प्रकार था, इसमें अथवा इसके राजा 
में कोई जादू का बल नहीं था। बल्कि नमक, लकड़ी, न्याय, शिक्षा 
ओर ओऔपधि सारी प्रजा के मुफ्त प्रयोग करने की आज्ञा दे दी 
थी। इसलिये ऐसा था | आज भी ऐसा करके प्रत्यक्ष देखा जा 
सकता है। 


अँग्रेज़ों को अन्तिम चेतावनी 


विश्व में आज अंग्रेज़ राष्ट्र ने अपने ज्ञान के कारण अपना 
सिर सब से ऊँचा कर रखा है, घल के फारण वद्द सहस्रा- 
वाहु हो रहा है. धन फे कारण उसका पेट बढ़ा आर गहरा 
हो रहा है। आज तक किसी राजा में यह तीनों गुण एकत्र नहीं 
पाये गये । किन्तु सेवा गुण की कमी फे कारण लंगड़ा हूँ । अगर 
इन्होंने सेवा गुण को अपना लिया और अवैतनिक तथा वैतनिक 
का कार्य्य भारतीय राष्ट्र के तपे तपाये जन प्रिय-्सेवकों के देदे' । 
मजदूर किसानों और अदूतों दलितों झो सुविधा देकर मुख्ी 
फरदें, और इन ओर अन्य प्रजा वर्ग फे लिये नमक, लकड़ी 
न्याय, ओऔपधि तथा शिक्षा मुफ्त करदे, तो बिना किसी कपट 
अथवा चापलूसी के कह्दा जा सकता है कि यट्ट राम गाज्य हो 
जाय, और थे भारत में टिक्राऊ दो जाये । किन्तु इस गुण फो मे 
अपनाने पर भारत से तथरीफ्र ले जाने फे लिए मजबूर हँगे, 
जिसके परिणाम स्वरूप सारे संसार में इनका फैला हु राज्य 
इंगलैंड में सिमिद जायगा । यद भू ब बात है । स्योंकि भारत के 
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लिए यही सनातन नियम है जो सदा से सब राजाओं के लिये 
लायू होता आया है। 

अब देखना यह है कि अंग्रेज जाति इस सेवा ग़ुंण को 
अपनायेगी अथवा नहीं ! आज लगभग पचास बरसों से इस बात 
की चेतावनी भारतीयों की ओर से दी जा रही है किन्तु ये अपने 
हठ पर कायस हैं । इसोलिए प्रमाणित होता है कि भविष्य में 
ये इस गुण को नहीं अपनायंगे । फल स्वरूप कोई ऐसी 
शक्ति अथवा ब्यक्ति का होना आवश्यक है जो इनसे सनातन 
नियस का पालन कराये। । 

ऐसा पुरुष संसार में मौजूद है वह हैं विष्णु अवतार गांधी । 


आज :नसक्‍क्‍ 


विष्णु अवतार गांधी... 

यह्‌ एक ऐसा तीखा वाक्यांश है जिक्षको सुनकर कितने. 
धर्मों के ठीकेदारों, राजकीय अधिकारियों, दुराग्रहियों तथा 
हठधर्मियों के मस्तिष्क घूम जाँयेगे । किन्तु वास्तविक बात वास्त- 
विक ही होता है। वत्तेमान विर्व की परिस्थिति जो आज किसी: 
पुरुष या राष्ट्र से सुधारो नहीं जा सकती, युगान्तरकारी पुरुष, 
अथवा -अचबतार की आवश्यकता तीक्ष्णता से अतचुभव कर रहा 
है। अवतार की आवश्यकता, लक्षण, भविष्य-वाणियों, तथा 
राक्षस दमन, पतितों को पावन करना, राम राज्य संथापन की- 
नींव डालना इन सबका अध्ययन किया जावे तो अपने आप 
ही सिद्ध हो जाता हैं कि गाँधी कौन है ? अवतार सिद्ध अथव! - 


[ हैंड | 

प्रमाणित नहीं किया जाता वल्कि अनुभव किया जाता है-। और 
साथ साथ लाभ उठाया जाता है। 

मनुष्य जाति का इतिहास संसार को घटनाओं और काल' 
चक्रों की एक ऐसी लड़ी है जो दृटना नहीं जानती | वत्तेमान' 
ओर भूत काल की घटनाओं में काय्ये और -कारंण का अनिवाये 
सम्बन्ध द्दोता है। और भविष्य में होने वाले घटना को इन्हीं 
दोनों का परिणाम कहना अनुचित न होगा । ऐसी दशा में आगे 
क्या होगा! के . सम्बन्ध “में भवियष्वाणी करने में किसी निद्वित 
शक्ति तथा देवी सहायता की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि गतः 
घटनाओं का निरीक्षण करने ओर उनके अन्तिस प्रभावों .की जाँच 
ओर तुलना करने से आगामी घटनाओं की भी कुछ न कुछ खबर 
अवश्य मिलती दे। इसमें सन्देह नहीं कि वत्तेमान और भूत 
काल की घटनाओं की परीक्षा तथा तुलना से. की गई भविष्य- 
हद्वाणी का असत्य निकलना नामुमकिन नहीं किन्तु इसके साथ 
ही साथ यह देखते हुये कि वे गत घटनाओं फे एक निश्चित फन्त 
हूँ । हम इनकी असत्य भी नहीं कह सकते । 

समय समय पर राकोद्धार, देशोद्धार तथा प्रजा फे कल्याणार्थ 
अनुभवी तथा दूरदर्शा महान पुरुष ऐसी वात हू ढ निकालते 
जिनके करने या न फरने पर देश, जात्ति या राप्ट्र तथा विद्वव को 
भविष्य निभर दोता शबन्धु चितरंतन दास के मरने पर 
भारत फे मेठत्व का भार उठाने फे लिये गएय मान्य नेताओं द्वारा 
प्राथंना करने पर स्वतंत्रता के पुजारी, यागिरात भरविन्द्र घोष ने 
बाबू मोतीलाल घोप से फद्दा'घा छि-- 
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. उस दितत जिस समय लोक मान्य तिलक का देहान्त हुओ, 
“उसी समय गाँधी का उदय हुआ । इस घटना, का दसने अरपष्ट 
दर्शन किया, हमें यह भी मालूम हुआ कि यह समय गाँधी के 
काम करने का है । यह युग या समय हमारा नहीं है गांधी जी 
जो कुछ करने के लिये आये हैं. वह करेंगे इस समय कोई भी 
मनुष्य उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता | यदि गाँधी अपने 
काम सें असफल भी होंगे, तब भी वह अपना कुछ अंश अवश्य 
दे जाये गे । और बह देश की भवित्तव्यता .का यथेष्ठ सद्दायक 
होगा ।” ह 

योगिराज घोष ने दी सब से पहिले गाँधी जी को पूर्ण रूप से 
पहिचाना, इनके शब्दों में देवी-शक्ति द्वारा प्रेरित शब्दों की सूचना 
मिलतो है । इनकी इस पश्चात तथा स्वार्थ रहित शब्दों से 
ज्ञात होता है कि गाँधो जो अवतार हैं जो समय २ पर भू भार 
हरण के लिये अवतरित होते हैं । इस बात की यथा्थता तब तक 
श्रभावयुक्त नहीं दो सकता, जब तक कि संसार के लिये अवतार 
की आवश्यकता न सिद्ध हो जाये । भविष्य में कोई ऐसी विश्व 
व्यापी प्रचए्ड आँधी आने, वाली होती है, कि जिसके मॉोंके से 
सानव जाति के विकास खूंखला के :हूटने का डर होता है, अथवा 
उस उद्यान के विकसित फूलों के टूट दूट कर गिरने को संभावना 
होती. है। ओर सार्वभैभिक राष्ट्र छिन्न भिन्न होकर जातियों, 
उपजतियों, में बैँट कर छिन्न. भिन्न हो जाता है, सावेभौमिक धर्म, 
हज़ारों सत मतान्तरों में टुकड़े ठुकड़े, हो जाता है, सांवेभौमिक 


शक > 


राज्य, स्वार्थियों और अभिमानियों के कारण राज्यों, रियासतों. 


[ 
और छोटे छोटे जिमिंन्दारियों में चैंट जाता है। सार्वभौमिक 
भ्राद्र भाव उतने हिस्सों में जितने पिण्ड और मुण्ड होते हैँ विभा- 
जित हो जाता है। तो इन सबको फिर से एकत्र कर भविष्य में 
विश्व विकास तथा सानव विकास नियमित रूप से चलता रहे, 
इस पथ के, वाधक राक्षसों का दमन करने के लिये अवतार 
होता है । यद्दी सनातन नियम है। संसार में अवतार होने का 
कारण उपस्थित हो गया है विश्व की वत्तेमान राजनेतिक तथा 
धार्मिक परिस्थिति बताती है. 
विश्व की परिस्थिति 

सनातन राष्ट्र द्वारा संस्थापित राम राज्य में ही संसार के 
प्राणी मात्र को अधिक से अधिक मानवीय सुख पप्त था, किन्तु 
वह शनेः शने: किस प्रकार नप्ट हुआ यद्द पहले द्वी बताया जा 
चुका. है । जिस मानव जाति को नरकगामी बनाने वाली 
आसुरी भाव का पद दलिव करके सनातन राष्ट्र ने राम राज्य 
स्थापित किया था, वह्दी आसुरी भाव आज विश्व के ब्राक्मणों तथा 
लाती के स्वार्थ परायणता, तथा विश्व के क्षत्रियों फे धान तथा 
घर्मं दोन होने के कारण प्रचण्ठ रूप घारण किये है । पूर्वीय 
राष्ट्र अफमेण्य तथा कर्म द्वीन हो गया है। 

इसका राम राज्य आज रायण राज्य में परिवर्तित द्ोगया 
है। यदि वहू समय स्वर्ण था तो यह मिट्टी अगर वह स्वर तो 
यह नरक. यदि वह आकाश तो यह पाताल है। यदि बह सुर 
तो यह दुख पूर्ण लंजाल है। इस समय हों मो विधवाओं का 
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शदन सुनाई नहीं देता था, किन्तु आज भारत “में: करोड़ों - विध- 
बायें अपनी दुखभरी आहें लेकर खून के आँसू वहा रही. हैं-। 
उन दिनों शेर और वकरी एक घाट. ;पानी पीते थे, किन्तु. आज 
यहाँ सनुष्य से मनुष्य मिलकर रहना नहीं चाहते। रात दिन 
'धर्से के ज्ञाम पर भाई भाई के खून की. नदियाँ वहाई जा रही 
हैं। उन दिलों नर-तारी व्यभिचारों को पाप सममते थे किन्तु 
जज करोड़ों वेश्याय हमारे ज्यमिचार का. भत्यक्ष विज्ञापन दे 
रही हैं। देश में रोग शोक, भय, दुर्मिक्त, दरिद्रता, लड़ाई झगड़ा 
आदि का ताण्डव नृत्य हो रहा है। लोग अल्पायु होते जा रहे 
हैं। वालकों को झृत्यु संख्या उत्तरोत्तर बढ़तो जा रह्दी है, मूर्ख 
'बढ़ रहे हैँ। स्वार्थ परता की मात्रा अत्यधिक हो. गई. है। ईर्पां 
हेष, लोभ, कलह, फूट आदि सर्वनाशी कामों में मानव जाति 
तल्लीन है । 


इसी तरह पाश्चात्य राष्ट्र जिनकी भित्ति आधिभौतिक 
पंसिद्धियों पर आधारित है, ईश्वर विरुद्ध तथा व्यवंहारिक संसार 
भें नास्तिक होगये हैं। जिसका परिणांम यह हो. रहा है कि आज 
संसार में जीवन संग्राम ने प्रचण्ड रूप धाण्ण कर रक्‍्खा है.। 
अर यह ईश्वर द्वीन पाइचात्य सभ्यता संक्रामक रोग की भाँति 
प्रसारित द्दोरहा है । जातियों: और राष्ट्रों में अविश्वांस.है। 
झआपस में संघषे, स्वामी और मज़दूर, अमीर और गरीब में भीषण 
युद्ध चल रहा है। धन और प्रभ्न॒ता:की ठृष्णा एक भयानक जनन्‍्तु 
की भाँति सम्पूर्ण सभ्य ;संसार को5 निगलती जा रहो. है। उद्धार 
की जो युक्तियाँ सोची जाती हैं. वे फलीभूत; नहीं द्ोती। प्रत्येक 
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राष्ट्र सशत्र दूसरे की गत दवा बैठने की घात में लगा हुआ है। 
निर्वेल जातियाँ उसके पैरों के नीचे पड़ो अन्तिम साँसे' ले रही हैं । 
मनुष्य एक सशीन वन कर रह गया है। जीवन में ऋृत्रिमता 
बढ़ती जाती है । सम्पदा के पीछे विश्व पागल हा रहा हैं। उसकी 
श्राप्ति में किसी प्रकार का वन्धन नहीं, बलवान राष्ट्र निर्वल राष्ट्रों 
का बलवान व्यक्ति निर्वेल व्यक्तियों का गला दवा रहे हैं। महा- 
भारत युद्ध की व्यापक ध्वनि तीसरी थार सुनाई दे रहो है । 
कहीं शान्ति नहीं, कहीं सुख नहीं , ईश्वर होन उद्योग में शान्ति 
कहाँ । हम नहीं समभते किसी युग में स्वार्थ तथा द्वेप का इतना 
प्रावल्य था । विचार शील लोग कहद्द रहे हूँ कि यह प्रलय का 
मारो है । ससार को ऐसी अवस्था में सतयुग आगमन का विचार 
फरना असम्भव सा प्रतोत द्वोता है। किन्तु वत्तेमान दूरदर्शो 
ऋषियों फा फथन है कि भविष्य उज्ज्वल है । 


कीयड। 





उज्ज्वल भवितव्यता 

अग्विन्द घोष की भविष्य वाणी 
योगिराज अरविन्द फा कथन है “भविष्य में भारत फो 
जिस विपल विराट फर्म फा भार अपने ऊपर लेफर खा ऐसा 
दोगा, उसी फी सूचना स्वरूप सारे संसार में एक विचियर प्रझाश 
फा ऐना आरन्म ऐ गया है। जागामी तोस चालौस परस फ्रे 
भीतर संसार में एक विचित्र परियत्तेन होगा, सारो यातों में ही 
उलट पुलट दो जायगा। उसके दाद जो नवीन जगत सीयार 
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होगा, उसमें भारत की सभ्यता ही संसार की सभ्यता होगी 
(अथीत राम राज्य को सभ्यता) भावी भारत का काम केवल : 
भारत के लिये नहीं है, वल्कि सम्पूर्ण संसार के लिए है। अतणव - 
अब भारत को उन्हीं पूरी योगी मनुष्य की तैयारी करने में लग” 
जाना चाहिए, जो इतने गुरुतर >,र का संभाल करने में समर्थ 
होंगे ॥7 

योगिराज फिर कद्दते हैं “हमारी साधना किसी जाति विशेष 
के लिये नहीं होगो, जितनी जातियाँ हैं, उन सब की मुक्ति और 
शुभ कासना ही हसारी चिन्ता का मुख्य उद्देश्य होगा। समष्टि- 
साधना करने के लिए बैठने पर हमें यूरोप निवासियों की भाँति 
आउडम्बर शील यांत्रिक राज्य ४८८थग८०४ 50४८८ बनाने के लिए 
प्रय्न॑ नहीं करना है। हर एक मनष्य के जीवन को सार्थकता .. 
से परिपूर्ण करना ही इस योग का उद्देश्य है। जिस दिन मलुष्य 
की योग की सद्दायता से यद्द बात मालूम हो जायगी कि स्थान 
और काल के व्यवधान से मनुष्य की कोई स्वतंत्र जाति 
धर्म या स्वार्थ नहीं है, उसी दिन एक नए ऐक्य के ऊपर नवीन 
राज्य स्थापित हो जायगा, और वही देवराज्य होगा। एक बात 
और होगी वह यह कि, इस समय कितने ही लोग जो विपुल्ल 
समांज-शासन के लिए अपनी २ बुद्धि के अछुसार गव्नेमेंट की 
स्थापना करने की चेष्टा कर रहे हैं वे ठस समय अपनी यह चेष्टा: 
अनॉवंश्यके समझ कर परित्यांग कर देंगे, या यों! सममिंएं कि. 
उनकी चेष्टा अपने आपं दी छूट जांयगी ।”? हल, 

हमारे यहाँ ब्रेक्ववैतते तथा भंविष्य पुराण में भी ऐंसा- लेख 
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' आया है जिससे सिद्ध होता है कि" अब से ४४ वरस बोदे ८० 
बरस के लिए सतयुग' लगेगा ओर इस काल'में लोग राम राज्य की 
भाँति सुख भोग करेंगे। 
वेज्ञानिकों की भविष्य वाणियाँ 

विश्व के भविष्य के सम्बन्ध में वैज्ञानिक विद्वानों की राय 
है “वैज्ञानिक भविष्कारों की ब्रृद्धि इतनी होगी कि बिजली 
की रोशनी हर घर और मोपड़े में होगा, रेडियों का यंत्र हर 
आदमी के पास द्वोगा। हवाई जहाज़ों की उन्नति और अधिक 
दोगी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रायः हवाई जहाज़ों से 
जाया जाया करेंगे। उद़्ते हुए शहर बनेगे। रोग कम होंगे, 
मनुष्य की आयु भी अधिक लम्बी होगी, इससे संसार की 
आबादी बंद जायगी। सारा विश्व एक बड़ा नगर ज्ञात होने 
लगेगा। रेलगाड़ियाँ ज़मीन के नीचे २ चलेंगी। पृथ्वी पर बढ़े २ 
कारखाने खुले गे, लोग रात दिन काम करे गे, नकली धूप बनाई 
जायगी । जो अनाज छः मद्दीने में पक फर तैयार;ह्ोता दे. वह 
विज्ञान फे ज्ञोर से फेबल ६ दिन में पक कर तेयार हो जायगा। 
पेड़ पालव पूरे २ मनुष्य फे कब्ज में आजायेंगे । मनुप्य चाेगा 
तो गेहूँ के पेड़ को बढ़ा कर नीम के पेड़ के समान फर लंगे 
इत्यादि + अलीकिक बातें । वैज्ञानिकों फे इस उपरोक्त मविष्य- 
हद्वाणोी का निष्कप यहू है कि संसार फा भादी वातावरण 
सम्पूर्णतः शान्त रहेगा। | पूर्ण शान्ति संसार में फब दीती दे 
जब रामराज्य अथदा इससे मिलती जुलती शाग्य प्रणाह्नी दो 
ओर राजा भोर प्रजा में पूर्स +इयास हो 
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विश्व व्यापी भविष्य वाणी - 


यह भविष्यद्वाणी विलायंत के सर्वोत्तम तथा संसार व्यापी 
भ्रसिद्ध ज्योतिषी और सामुद्रिक शासत्र के आचार 'शेरों साहब! 
की वल्डे प्रडिक्शन नामक पुस्तक के आधार पर लिखी जा 
रही है। शेरो साहब के विषय में इतना ही कहना काफ़ी होगा 
कि वे संसार के एक आंश्चये जनक ' व्यक्ति है| दुनिया के सैकड़ों 
बढ़े २ बादशाह और लब्धप्रति्ठ लोग शेरो साहब को अपना हाथ 
दिखा चुके हैं। उन्होंने शाहंशाह एडबर्डे की मौत, दक्षिण अफ्रोका 
की लड़ाई महाराणी विक्टोरिया की मृत्यु, और जर्मन युद्ध के 
ठीक समय बरसों पहले वतला दी थी | जर्मन युद्ध के विषय 
में उन्होंने कई वर्ष पूरे बतला दिया था कि वह सन्‌ १९१४ ई० 
की गर्मियों में होगा और क़रीव चार साल तक चलेगा, और 
उसमें जमनी के पक्ष की हार होगी। उत्तको सव से आश्चर्य 
जनक भविष्यवाणी लाडे किचनर के सम्बन्ध में है, जिनको 
उन्होंने सन्‌ १८८७ ई० में बतंला दिया था कि उनको सन्‌ १९१४ 
में किसी बड़े युद्ध की ज़िम्मेदारी उठानी होगी, और उत्तकी 
मौत उसी युद्ध में युद्ध क्षेत्र में होने के वजाय समुद्र में डूबने 
से ६६ साल की उम्र में होगी । 


शेरे। साहब लिखते हैं “आगामी वर्षो में कम्युनिज्म 
(साम्यवाद) का प्रभाव ससार में अपस्‍ि के समान फैल जायगा ॥ 
दुनियाँ में बढ़े-विचित्र सिद्धान्तों का प्रवार होगा और लोग. 
उनको मान लेंगे। अमीर लोग खुशी से अपने धन सम्पत्ति को 
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त्याग देंगे, अमीर .गरीत्र वन जाँयगे । वादशाह लोग मजदूरों 
के स।थ बैठकर रोटी खायेंगे, और मजदूर वादशाहों पर हुक्म 
चलावेंगे | बड़े बड़े अंमीरों के पुत्र पुत्रियाँ साम्यवादी वन 
जांयगे और अपने बाप दादों को जमीन जायदाद के गरीबों 
में वाट देंगे । ईसाई धर्म भी बिल्कुल बदल जायगा और उसमें 
अद्भुत सिद्धान्त शामिल कर दिये जायेंगे।” शेरे। स.हच फिर लिखते 
हैं "संसार की सवसे बड़ो लड़ाई जो द्ोने वाली है, पैलेस्टाइन 
के लिये होगी ।'' पैल्लस्टाइन का मुल्क एशिया और यूरो+त् के 
चीच में टर्की के पास है। जसनी युद्ध के पहिले यद्द देश टर्की 
वालों के कब्जे में था और इसमें अरबी लोग रहते है, किन्तु 
टर्की के हार जाने पर इस देश का ग्रवन्ध इंग्लेए्ड के सुपुर्द कर 
दिया और निश्चय हुआ कि इसमें यहूदियों को बसाया जाय, 
ओर कुछ समय बाद इसकी हुकूमत भी उन्हीं के सुपुदे कर दिया 
जाय । इस निश्चय के अनुसार अब तक लगभग दो लाख 
यहूदी वहाँ जाकर आवबाद हो चुके हैं। किन्तु उनमें और वहाँ 
के पुराने वाशिन्दों ( अरब वालों ) में सदा मगड़ा होता रद्दता 
है। यह देश प्राचीन समय में यहूदियों का ही था और यहीं से 
उनका मज़हव शुरू हुआ था। यह पेलेस्टाइन का देश खेतो की 
दृष्टि से बड़ा ही लाभदायक है और वहाँ की ज़मीन में मिद्ठी का 
तेल और सोडा पोटाश आदि चीज़ें भी अरबों खरवों रुपये की 

जूद है। उनके लालच से टर्की और कई देशों की हस पर 
आंख लगी रहती दे। शेरा साहव का कथन है कि 
ही समय में, र्ट्की रूस फो मदद से इस देश को अंग्रेजों 
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से छीनने को चेष्टा करेगा और यही बात लड़ाई की जड़ 
बन जायगी। इंगलैंड के आधीनस्थ जितने मुसल्मानी देश हैं 
उनके निवासी अंग्रेज़ों के विरुद्ध बलवा करंगे | इंगलेंड हिन्दोस्तान 
को स्वतंत्र कर देगा, किन्तु यहाँ चारों तरफ़ धार्मिक युद्ध 
होने लगेंगे और कहीं पर मुसलमानों का और कह्दीं २ हिन्दुओं 
का राज्य स्थापित हो जायगा । इंगलैंड से “समस्त उपनिवेश 
अपनी भाद्भूमि (इंगलेंड ) की मदद के लिये फिर से बड़ी २ 
सेनाएँ भेजेंगे, इस समय इटली और जमनी फ्रान्स से युद्ध' 
कर 'रहे होंगे । जर्मनी और अंग्रेजों में दोस्ती हो जायगी और 
पेलेस्टाइन और मिश्र में लाखों की तादाद में सेना भेजेंगे ” ।! 

“रूस वाले चीनी तातार और अन्य मुसलमानों की बड़ी' 
भारो सेना तैयार करके अंग्रेज़ों का मुक्ताबिला करेंगे अमरीका 
इस समय मैक्सिकों और जापान से लड़ रहा होगा और 
वह यूरोप वालों के झगड़े में बहुत समय बाद भाग ले' 
सकेगा । इस युद्ध में इंगलेंड का बहुत नुकसान होगा, और रूस 
के हवाई जह्ााज़ों की गोलाबारी से लन्‍्दन का बहुत सा हिसता 
और अन्य बड़े २ शहर नष्ट हँ। जायंगे। आयरलेंड में ग्रह युद्ध 
होने लगेगा और उसके हवाई जहाज भी इंगलेंड के शहरों 
पर गोलाबारी करके बहुत नुकसान पहुंचायेंगे ” । 

शेरों साहब फिर लिखते हैं कि “यह लड़ाई ऐसी भयंकर 
होगी कि इसके फल से संसार का बड़ा नाश होगा । एक समय 
ऐसा जान पड़ेगा कि रूस वालों की विजय होगी । पर उसी समय 
परमेश्वर उनके नाश के लिये भर्यंकर भूचाल, तूफान, बाढ़” 
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और बीमारियाँ भेजेगा जिनसे वे निवल और भयभीत हो जांएगे 
भोर अन्त में अंग्रेजों और यहूदियों को ही सफलता होगी । 
इस लड़ाई और उथल्न पुथल के बाद संसार की दशा बदल 
ज़ायगी और संसार में समानता और सच्चाई के सिद्धान्त का 
प्रचार होने लगेगा । इंग्लेण्ड. फ्रान्स, जसेती आदि यूरोप के देश 
भारत, चीन, सिश्र आदि देशों के लूटना खसोटना बन्द कर 
देंगे और सब मिलकर संसार को उन्नति और छुख की वृद्धि की 
कोशिश करने लगेंगे । 

एक भविष्यदर्शी का कथन है कि उस आपत्तिकाल में 
महात्मा गांधी अग्रेजों के पुराने व्यवद्वार के भूल कर उनकी 
सहायता करेगे, और उसके फल से इंग्लएड भारत का सचा 
मित्र बस ज्ञायगा और हृदय से इस देश फो उन्नति और 
कल्याण की चेष्टा करेगा। 

प्रश्यु ईसा मसीह की भविष्य वाणी 

लूका के इंजील पे २१ में इस प्रकार है “वे दिन आएँगे 
जिनमें यह सब जो तुम देखते हो उनमें से पत्थर पर पत्थर भी 
यहां न छूटेगा जो ढाया न जायगा ।” उन्द्रोंने (शिप्यों) पृद्ठा 
है गुरु (ईसा ससीह) यह सब कब होगा, और ये वाते जब 
पूरी होने पर होंगी तो उस समय का क्या चिन्द्र होगा ? उसने 
कहा “जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई फरेगा। 
बढ़े घड़े भुश्डाल होंगे और जगह जगह जकाल और मरियां 
पड़ेगी और आऊाश से भयंकर बाते भर बडे बड़े चिन्द्र प्रगट 
होंगे । जब तुम चरुशलम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो ते। 
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जानो कि उसका उजढ़ जाना निकट है। तब जो यहूदियों. में हों 
वह पहाड़ों पर भाग जांय, और जो यरुशलम के भीतर हों, 
वे वाहर निकल जांय और जो गांवों में हों, वे उसमें न जावे' । 
क्योंकि पलटा लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब 
धाते पूरी हे जांयगी उन दिनों में जो गर्भवती और दूध 
पिलाती द्वोंगी, उनके लिये हाय हाय, क्योंकि देश में बड़ा 
छंश और इन लोगों पर क्रोध होगा । वे तलवार के घाट उतारे 
जांयगे और सब देशों के लोगों में बन्धुएँ- होकर पहुँचाये 
जांयगे और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो जायगा 
तव तक यरुशलम अन्य जातियों से रोदा जायगा। सूरज 
चाँद और तारा में चिन्ह दिखाई देंगे और प्रथ्वो पर देश के 
लोगों को संकट होगा । और समुद्र ओर लहरों के गरजने: 
से घबराहट होगी । और डर के सारे संसार पर आने 
वाली वातों की वाट देखने से लोगों के जी में जी न रहेगा, 
क्योंकि आकाश की शक्तियाँ दिलाई जाँयगी । तब वे मनुष्य 
पुत्र को समर्थ और बड़ी महिमा के साथ वादुल पर आते 
देखेंगे । जब ये बातें होने लगें तो सीधे होकर अपने सिर 
उठाना क्‍योंकि तुम्हारा शुभ दिन निकट होगा” | $ 

प्रभु ईसा ससीह की यह्‌ भविष्यवाणी भावों पैलेस्टाइन' 
( जैसा शेरो साहब ने लिखा है ) युद्ध के लिये है. जिसमें 
संसार की सब महद्दान शक्तियाँ अद्भुत बिजली तथा गेस 


शक्तिसे युद्ध करेंगे। , 
उपरोक्त भविष्यवाणियों से सिद्ध होता है कि पेलेस्टाइन' 
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सुर तो अवश्य होगा किन्तु उसके बाद संसार किसी 'दूसरे 
का अवलम्ब न करेगा, राजा प्रजा में विश्वास होगा, लिसके 
फल स्वरूप संसार में शान्ति फेलेगी। ह की 

यूरोप में बड़े २ साधनों को खोज हो रही है, बड़े २ 
आविष्कार हो रहे हैं, लेकिन यह सब ,नाशकारी हैं। कमी 
यह सुनाई पड़ता है. कि अमरीका ने ऐसा पनडुच्ता जद्ाद 
बनाया है जो बड़े २ जंगी जहाज़ों को काग्रज के नाव की 
भाँति कतर सकता है। कभी सुनाई पड़ता है कि रूस एक ऐसा 
गेस तेयार करने में लगा है कि यदि उसे किसी शहर के झूपर 


१. 


भी दूसरे राष्ट्रसे कम न होने पावे । ऐसी परित्तिदि में सर 
है इस वात की कि कोई व्यक्ति एक ऐसा रात्ता दिन है ई 

संसार से युद्ध का, लड़ाई का अन्त हो ज्ञाब। पद्न देदे सके 
फो आवश्यकता है कि दुनिया की सास केसे ऋ+ साल 
को व्यथे सिद्ध कर दे, और विना युद्ध कौर मदझछों $ 57 
हरण के बिना ही सब लड़ाई मंगड़ा हे “अन कर है 


निस्सन्देह यह कार्य बड़ा टेढ़ा है किन्तु महस्या राक्चिःझ +- 
यथेष्ट पथ का प्रदशेन कर दिया ई, कह 5 ०४. ..._ 
सत्यामह। महात्मा गांधी का कथन है कि ऋ८+ २... .... 
घृणा से, लड़ाई से, घोखे से नहीं, इकढ :- < कक 


से, सच्चाई से जीत सकता हैं; बलझा ८६०... 


! 
| 
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न लक 
सभ्यता के सर्वोत्तम आविष्कारों में स्थान पा सकता है। प्रेम 
का हठ किस प्रकार काम कर सकता है यह उन्होंने दिखा दिया 
है। सारे संसार का ध्यान इस सत्याग्रह की ओर है और यूरोप 
के बहुत से विद्वानों ने इसकी शक्ति को स्वीकार कर लिया है। 
इस लिये यह निश्चय है कि मनुष्यों के प्राण हरने वाले 
आविष्कारों अथवा मचोवृत्तियों का शोप्र ही अन्त होगा और 
संसार में शान्ति का प्रचार होगा | 


न्‍अननल-ककनपतननकना क्‍कनतीीनश नि तगीशिन, 


गांधी अवतार है 
अचतार का कारण 


हमारे शास्त्रों से चह वात भलो भाँति ग्रतिपादित है कि 
संसार में जब धर्म की हानि, तथा आये सद्नः का व्यतिक्रम 
होने लगता है और जब सानव प्रयत्न से उसके सुधरने की 
कोई सम्भावत्ता नहीं रह जाती, तव अवतार होता है। अब यह 
देखना है कि बह अभीष्ट धर्म कौनसा है जिसके लिये अवतार 
दोता है, वह धर्म वेद धर्स है । संसार के अन्य धर्म इसी वेद धर्म 
के पू्णोक्न धर्म हैं जो वेद धर्म के हास पर उत्पन्न हो गये थे 
ओर वेद धर्म की हानि होने पर इसकी पूर्ति के लिये मानव 
चेष्टा के परिणाम हैं। यह वात पिछले अध्यायों में भल्री 
भाँति इशोयी जा चुकी है ? वेद धर्म क्या - है इसको बता देना 
यहाँ आवश्यक है। 


मोनी राज्य के संस्थापक 
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वेद धम: 

भारतीय ऋषियों की शिक्षा, जिसका आधार साहोपांग चार 
वेद (ऋक, यजु, साम और अथव) हैं । इस प्रकार है । 

ईश्वर, जीव ओर प्रकृति (जगत का कारण) तीजों नित्य 
हैं (ऋग्वेद मएडल १ सृक्त १४६ संत्र २०)। इनमें से ईश्वर 
अपने आधीन जीव ओर प्रकृति के द्वारा जगत रचता है। 
नियत अवधि तक जगत विकास ओऔर द्वास के नियमों से 
नियमित होकर स्थिर रहता, तत्पश्चात्‌ प्रलय को प्राप्त हो जाता 
है। प्रलयावस्था समाप्त होने पर पुनः जगत्‌ की रचना होती और 
उपयेक्त भाँति निश्चित अवधि के बाद पुनः श्लय को प्राप्त होता 
है। इस प्रकार जगत्‌ की उत्पत्ति और प्रलय का क्रम भो दिन 
रात के सहश, नित्य हे ओर अनादि फाल से इसी प्रकार चला 
आ रहा है ओर एसी प्रकार भविष्य में व्यनन्तकाल तक भी 
चला जाता रहेगा। (ऋगचेद स० १० सृ० १०९ स० ३) 
जीवात्मा कम करने में स्वतंत्र; किन्तु फल भोगने में परतंत्र है। 
फर्म कत्ती जीव है ओर फल्नदाता ईश्वर &ै। जीवात्मा सकाम 
'कर्म करते हुये आवागमन्‌ के चक्र में रहता हैं। सिप्झाम कर्म 
द्वारा आवागमन के चक्र से छूट कर नियत अवधि के छिये 
मोक्ष को प्राप्त दोता है । अवधि समाप्त धोने पर परनः समार 
में आता और अभेधनी सृष्रि में उत्पन्न द्वोकर फिर यथा फगे 
शोर यथा ज्ञान भिन्न स्योनियों की प्राप्त दोता है । 

योनियाँ स्थिर है। विकास द्वारा एक योनि से दसरी योनि 
उत्पन्न नहों होतो किसु प्थक २ योनियों फे अन्तर्गव धिश्स 

६ 
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पृथक है, ओर स्वतंत्र सत्ता रखते हैं । ईश्वर ज़गत का निमित्त 
ओर प्रकृति जगत का उपादान कारण है। जीव को जब तक 
प्राकृतिक शरीर नहीं दिया जाता उस समय तक किसी प्रकार का. 
कोई कर्म नहीं कर सकता । 

शरीर तीन हैं. (१) कारण शरोर (२) सूद्र्म शरीर (३) 
ओर स्थूल शरीर। इनमें से स्थूल शरीर पांच स्थूल भूतों से 
बनता है ओर चह यही द्वांथ पाँव वाला दृश्य शरीर है। सूक्ष्म 
शरीर १७ द्रव्यों का सम्लुदाय है वे १७ द्रव्य ये हैं :--५ प्राण+ 
५ ज्ञानेन्द्रिय+५ सूछम भूत ( तन्मात्रा )+ मन+ओऔर चुद्धि | 
दीसरा कारण शरीर प्रकृति रूप होने से सूक्ष्म शरीर से भी 
सूक्ष्म छोता है। जीवात्मा शरीर के मध्य गुहाश्य (हृद्याकाश) में 
रहता है ओर परिच्छिन्न (एक देशी ) होते हुए भी समस्त शरीर 
पर अधिकार रखता है। मृत्यु होने पर केवल स्थूल शरीर नष्ट 
होता, सूह्म और कारण दोनों शरीर जीव से साथ, स्थूल 
शरीर से निकल जाते हैं। और जीवात्मा के साथ बरावर उस 
समय तक बने रहते हैं। जब तक -वह मोक्ष नहीं प्राप्त होता । 
इसी प्रकार तीन अवस्थाएँ जामत, स्वप्न सुपुप्ति के विषय सें लिखा 
हुआ है। ह 

'. पत्यु क्या है 

सम्बन्ध विच्छेद से शान्ति प्राप्त होने के नियम को लक्ष्य 

में रखते हुये प्राण द्वारा जे स्थूल शरीर के साथ जीवात्मा का 
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(सूक्ष्म शरीर हारा) सम्बन्ध दे, उसके विच्छेद से दुख आप्त 
हैगा यह कल्पना भी नहीं की जा सकती । सूक्ष्म 
शरीरों का प्राण हांरा स्थूल शरीर से जे सम्बन्ध है उसी 
के जीवन और इसी सम्बन्ध के विच्छेद का नाम सत्य है। 
फिर यह सम्बन्ध विच्छेद भयावना नहों हे! सकता। इसलिये 
मृत्यु से डरना अनुचित और ज्यथ है। रत्यु महुप्य के शान्ति 
देकर पुनः काम करने के योग्य चना देती दे । जिस प्रकार दिन 
के बाद रात्रि प्राणियों का, ओर रूृष्टि फे बाद प्रलय, परमाग़ुओं 
को आरास देने के लिये भाती है । उसी प्रकार मृत्यु भी जीवन 
संग्राम की थकावट दूर करके आराम देने के लिये आती है । 
फिर इस शरीरों का एक दुसरे प्रकार से विभाग किया गया है 
और इन.विभागों का नाम फोश है । ये फोश पांच हैं । 

(१) अन्नमय जो त्वचा से लेकर अस्थि पर्वन्त, (२) 
प्राशमय--जों पांच म्राणों का समुदाय है, (३) मनोमय :-- 
जिनमें सन ओर पांच कर्मेन्द्रिय होते 5 (४) विज्ञानमय--जों 

बुद्धि. ओर पांच ज्ञानेनन्द्रियों का सुमदाय हे ओर (५) आनन्दमय 
फोश, जिससें प्रेम, प्रसन्नता और सुख द्वोते दें। पहिले कोश 
का आधार स्थूल शरीर ओर दूसरे से चौथे तक का आधार सूक्ष्म 
शरीर और पांचवें कोश फा आधार फारण मय घरोर है । 
शनस कोशों से प्राणी सभी प्रकार के अलीक्षि् और पारलौकिक 
व्यवहार फरता दे जब जीवात्मा यम जीर नियमादि जप्टांग 
योग फा सेवन फरता है तो सांसारिक बन्धतों से घूद फर सी 
रूप परम सतंत्रता की लाभ कर लेता है । बही महतुप्य 
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जीवन का अन्तिम उद्देश्य, यही संसार यात्रा की अन्तिम - 
मज्जिल है। छठ 
वेद धर्म का निष्क़प यह है कि सनुप्य जीवन में सुखी 
शान्ति पूवेफ रहे और अन्त में झृत्यु के पश्चात सदगति को प्राप्त 
हो। 
सावभोमिक धर्म का पतन 
वेद पुस्तकों की भापा इतनों कठिन है कि जो लोग इसका 
विशेष अध्ययन विद्यालय में करते थे वही पढ़ और समझ 
सकते थे, इसलिये ऋषियों ने इनको सरल करने के लिये डप- 
निपदों की रचना किया । इसके पश्चात इनकी और सरल बनाने 
के लिये विभिन्न ऋषियों ने वेद विपयों को विस्तार पुर्णेक 
समभाने के लिये एक एक अथवा एक से अधिक विपयों प्र एंक 
एक स्वतंत्र पुस्वक्नों की रचना कर डाली ; जिसको षट दशेन के 
नाम से पुकारते हैं। पट दुशेन वेद के अंग हैं और सब वेद 
ही के भाग हैं। किन्तु लोगों ने इन दर्शनों को एक भिन्न 
स्वतंत्र सिद्धान्त ससका, जिससे लोगों में विचार परिवर्तेन 
होने लगे | तब उस समय भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर 
निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों सार्मों को संथुक्त कर दिया । कालान्तर 
सें अथीत महाभारत युद्ध के बाद इन दर्शनों को अल्नण २ खतंत्र 
सिद्धान्त माना ओर प्रत्येक्न दशवों के सानने वाले ने अलग २ मत 
खड़ा कर लिया । लोग भिन्न २ मांगों से चले, किसी ने योग 
का मार्ग लिया किसी ने तप का, किसी ने भक्ति का, किसी: ने 
ज्ञान का, किन्तु स्थाग सभी वादों का स्थायी लक्षण था। निद्वत्ति 


[ ८5५ | 
की दुह्ाई सभी देने लगे। सब्र ने इसी तत्व का प्रतिपादन 
किया । भसोक्ष-आवंगमन के बन्धन से छूटना--खुख 
शान्ति की चरम सीमा दै। मोक्ष प्राप्ति के भिन्न २ सागे हू 
पर सिद्धान्त सब के लिये एक हे--निगृत्ति । 
. इसका परिणाम यह हुआ कि जिसे धर्म का अनुराग हुआ 
उसने संसार और संसार के व्यापार से मुंह मोड़ कर जंगल की 
राह ली। कर्म वन्ध॑त है, कर्म से भागो, नहीं तो यह वन्धन 
पृथ्वी में बांध देगा। तपोवषन आवबाद दो गये । आज भी 
मोक्ष उसी तत्व पर अटल है। बुद्ध भगवान के अनुयायियों 
'ने भी उनके सिद्धान्त में निवृत्ति मार्गे को प्रधानता दिया। 
भिक्नुओं के विद्दार बस्ती से दूर बने ओर वहाँ मिर्यल पद 
प्राप्त होने लगा । हिन्दू धर्म उद्धारक शांकर, रामानुज, 
वल्लभांचार्य आदि सभी निवृत्ति मार्ग के उपासक रहे, 
निष्कर्प भारत में अगर यही सिद्धान्त (निवरत्ति मार्म) छुछ 
दिन ओर प्रचलित रहा तो भारत में जन संख्या की गणना 
सरकार को न फरनी पड़ेगी आज़ भारत फे धर्मावलम्यी 
लोग निवृत्ति मार्ग पर हैँ इसके फलस्वरूप अकर्मण्य द्वो 
गये, ओर यद्दी अकर्मश्यता उनके मृत्यु का कारण हो री है । 
पाश्चात्य धर्म ' 

एसकफे विरुद्ध पास्यात्य राष्ट्र प्रवृत्ति साम दी शोर 
इतना दृत्तचित्त है कि शक्ति सम्बन्ध फा भयंकर ब्वयटारिक 
परिणाम आज यूरोप तथा अमेरिका की वर्त्तमान नेतिक 
तथा सामाजिक एलचल से रपप्टत्या हृदयंगम हो जावा £। 
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यूरोपीय राष्ट्रसंसार को जीत और उसे अपने व्यापार जाल 
सें फंसा और विषय सुखदायी आधिभौतिक सिद्धियों 


(5तदापी८ ॥४००७०४ को हस्तगत कर इस समय आधिभौतिक 
स्द्धियों के साक्षात हिमालय बने बैठे हैं | उनकी सर्वे 
स्टद्धियों का श्रेष्ठ सूल उनकी वह क्षात्र शक्ति है, जो 
मिन्न २ प्रकार के सात॑वी ओर देवी अल्न शत्र से परबृहित 
हैं । उनके अपूर्वे वलशाली असल शत्र इस समय सारे 
ब्रह्मांड के संहार में स्वंधा समर्थ हैँ | और इन्हीं शक्ति- 
शाल्ी साधनों के कारण आज उनके सिर पंर झत्यु चाच 
रही है। पच्छिम के राष्ट्रों के परस्पर व्यापारिक द्वेष, तथा 
उनके व्यवह्यारिक कृत्यों से यह प्रगट हो रहा है कि यह 
संहार काली रण चण्डी बहुत शीघ्र उनकी आधिभोतिक 
सभ्यता का एक ही आस करने को मुंह वाये तैयार बैठी है। 

निष्कपे यह है कि पूरव आज निवृत्ति सागे पर है, 
वह भाग्य को ही सव कुछ समझे वेठा है। इस तरह वह 
ईश्वर ही ईश्वर की 'गाधा सब जयह गा रहा है। और 
अपने अधोगति का कारण भी ईश्वर को द्वी समझता है जो 
चेद विरुद्ध है। किन्तु इसके विरुद्ध पच्छिम आज प्रद्नत्ति सा्गे 
की ओर इतना हो गया है कि वह अपने पुरुषार्थ से सारे 
संसार का सालिक बना बैठा है किन्तु यह सब कार्ये अपने 
वाहुबल का ही परिणाम समझ रहा है, ईश्वर कोई वस्तु 
नही है | अर्थात नास्तिक दो गये हैं, किन्तु यह नितान्त 
चेद विरुद्ध वात है । वेद धर्म के कारण संसार सें सुख 
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शान्ति का संस्थापन इंसलिये होता दै कि वह निश्वति और 
प्रवृत्ति सा्गों को, धर्म और राजनीतिक, आ्राह्मण और क्षत्रिय . 
ब्रह्म और प्रवृति को एक सूत्र में विरो कर विश्व विकास का 
कार्य सम्पादित कराती है। 

गाँधी अवतार इसलिये हुआ है कि पूरथ और पश्चिम 
दोनों राष्ट्रों को एक सूत्र में पिरो दें। और उनका संयुक्त 
भावी कार्य संसार में सुख तथा शान्ति का संस्थापन हो। 
महात्मा जी निवृत्ति तथा प्रवृत्ति मांगे, पूरव के घर्स ओर 
पश्चिम के शुप्क राजनीति, तथा पश्चिम के धोर नात्तिकों 
को पूरव फे धमौनन्‍्ध आस्तिकों फो घोल कर एक एक फर 
नवीन विश्वव्यापी राष्ट्र चलावे, पूरव को प्रवृत्ति युक्त-निवृत्ति 
ओर पश्चिस को निवृत्ति युक्त प्रवृत्ति के आदुश की दृष्टि 
करके एक नवीन राष्ट्र द्वारा संसार में शान्ति स्थापन करे । 
अर्थात पूरव और पश्चिम को एशफसृत्न बद्ध करने णाये हें 
ओर निश्चय वह कर दंगे। 

इस उपयरक्त उद्दे श्य (पूरव; पश्चिम मिलन) के लिये पूरव फो 
सत्याग्रह और पश्चिम को “अद्विंसा! सिखा रे ६ इसके साथ 
साथ अपने कर्मों द्वारा दोनों राष्ट्रों के सामने चद आदश रस रहे 
हूँ कि इस मद्दान कार्य में सत्य बोलो और अपने गलतियों तथा 
बुटियों को बिना किसी लोकापचाद तथा लोक लज्ञा फे सघ 
सामने स्वीकार फरते जाओ ( जैसा यह स्वयं करते ६) । 
एन दोनों विरोधी दलों फो एक संट फार्म पर लाने फे 
लिये वद सिवा! छा मंत्र पढ़ा रहे हें कि दोनों इस काये 
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में प्रवृत्त हो जायें तो काये सिद्ध हो जाय । इसलिये 
भारत को सेवा गुण से वनी हुई श॒द्र जाति का उत्थान 
का मन्त्र और पश्चिम को पददलित राष्ट्रों के साथ आढ- 
भाव का मंत्र सिखा रहे हैं। यही भगवान गाँधी का कारये 
है ओर इसी वेद धर्म के उद्धार के लिये अवतरित हुये हैं । 


। अबतार के प्रमाण 


बस्बई में श्री निवासाचार्य नाम के एक मद्वासी पंडित हैं। 
उनके पास कोई ,एक सत्याचार्य नामक ज्योतिष छारा लिखी 
हुई सत्य संहिता, नाम की एक ज्योतिष की पुस्तक है, जो 
ताड़ पत्रों पर सस्कृत में लिखी हुई है। यह पुस्तक नाड़ी ग्रन्थम 
नाम की तामिल लिपि में लिखी हुई है | और यह पुस्तक 
मद्दाराजा विक्रमादित्य के समय की लिखी हुई बताई जाती 
है। इसे कन्दैया लाल, मुंशी भूलाभाई देसाई और केशव भुव 
आदि प्रसिद्ध गुजराती लेखकों ने अपनी आँखों देखा है। 
और इसका उद्धरण गुजरात और यू. पी. के प्रायः कई अखबारों 
में हो चुका है। उसमें इस प्रकार लिखा है :-- 

“ज्ञक्न में बुध शुक्र और मंगल बृश्चिक (5) में शनि, सेष 
(७) में गुरु, कन्या (६) में. सूर्य सिंह (५) में चन्द्र और करके 
(४) में राहु पड़ेगा । तुला लम्न में उसका जन्म होगा, पूर्व 
भाग में तुला लम्म में वह वेश्य कुल में उत्पन्न होगा । 

भिन्न -२ जाति के लोगों, से बसे हुये पश्चिम देश के किसी | 
पुंणय नगर में उसका जन्‍्मे- होगा, वह कुलीन; दीघोयु :होगा। 
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इसका मुख ओर नेत्र सुन्दर, लक्षणयुक्त, देह और शरीर 
कुछ श्याम वरण होगा । 

सात्विक, धार्मिक, सदगुणी ओर मूर्तिमान सत्य के 
समान वह्‌ अपनी जन्म भूमि छोड़ कर दो दीन भिन्न २ 
स्थानों में निवास करेगा | बीसवे वर्ष की आयु के वाद वह विदेश 
में वास करेगा, उसपर आपत्ति आयेगी, जनता के लिये वह 
बहुत कप्ट सहन करेगा । अपने देश की भाषा, ( अंग्रेजी ) 
में प्रधीण होगा, तथा मदुभाषी सत्यवादी ओर सास्युक्त बात 
कहने वाला होगा । वह उदार महात्मा प्रथ्वी को अपना कुट्ठम्त् 
सममेगा, संसार का दितेपी होगा ओर जनता उसके पीछे चलेगी । 
चह देशी वजञ्र धारण करेगा। वह विशेषतः अपने प्रावल्‍्य से जगत 
में ख्याति ओर कीर्ति प्राप्त करेगा | वह क्षमाशोल और सदगुणी 
होगा, क्रोध कभी न करेगा, वल्त्र अलंकार ओर सुख की ओर 
उसकी विशेष अभिरुचि न होगी। बह संसार का मित्र बनकर 
संसार का कल्याण करने वाला होगा, उसकी माता सदाचारिण 
साध्वी ओर साधारण आयु वाली होगी। उसका पिता राजा 
का मंत्री ओर राजयुरुषों का मित्र होगा, उसके सोलद बरस 
की जायु में उसका पिता मर जावेगा। जिस समय वह विदेश 
में होगा ओर २८४ बरस का होगा उस समय उसकी माता की 
मत्यु ऐोगी । वह विशुद्ध हृदय का गुणवान पुसप सन आर 
फर्स से एक समाद आचरण करेगा । जो विचार उसके हृदय 
में होगा उसी को वह फाय रूप में परिरित करेगा 
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उससे बड़ा या उसके समान कोई पुरुष पैदा नहीं होगा 
लोगों के कल्याण के लिये आय। हुआ वह पुरुष देवता होगा । 
उसके चार पुत्र होंगे, वे भी संसार के द्वितिपी होंगे । परन्तु 
उनसे से एक मध्यमन्नत्ति का निकलेगा । वह महात्मा निराभि- 
मात्ती, गवेहीन, विनयी, नीतिवान और 'बुद्धिमान होगा तथा 
_सदेव सब लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करेगा। उसकी बुद्धि 
आगासी घटनाओं को सूचना देने वाली होगी, वह दूसरों में 
बुद्धि लगाने वाला धीर, साहसी, कार्या-क्रार्य का विवेक रखने 
वाला होगा। 


वह दीघोयु होगा, ६५वें चरस में उस पर बहुत दुख 
पढ़ेगा और वह प्राण होस करेगा । तेरह॒वें बरस उसका 
 बिवाह होगा ( पराई श्री को माता के समान सममेगा और 
पत्नीत्रत का पालन करेगा । न्याय समझने वाला, न्यायवादी 
(वकील) होकर वह दूसरे खण्ड में बैंठेगा, परन्तु यवनों के 
अनीति के कारण उसका परित्याग कर देंगा |. जनता का उपकार 
करेगा, और बन्धन आदि का कष्ट भोगेगा | ४५ वें वरस सें 
बह स्वदेश लौटेगा । स्वदेश वासियों की सेवा करता हुआ वह | 
देश सेवक बनेगा। 


राजा का विरोध उत्पन्न होने से उसे राज्य की ओर. से 
भीति रहेगी। जेल आदि अनेक कष्ट सहन करने पढ़ेंगे। 
अन्त में वह जनता का कल्याण करने वाला, देव और शुरु के 
प्रीति श्रद्धालु, योग का अलुष्ठान करने वाला होगा और. योग में 
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सिद्धि ध्राप्त करेगा। उसे धन बहुत मिलेगा लेकिन उसका व्यय 
धर्म कार्य में होगा। ३०वें चरस म॑ चह मीति शास्त्र में प्रवीण 
होगा और स्वदेश लेटिगा, उसका जीवन झुखपू्क नहीं वोतेगा, 
फिर दूसरे द्वीप में वास द्वोगा, तीन जगह रहेगा | ४०वें वरस में 
चह पअसिद्ध कानूनदाँ ( चक्कील ) होगा, किन्तु देश सेचा आदि के 
फारण उसका परित्याग करेगा । ४४वें घरस में चह्‌ बहुत कप्ट 
सहेगा, ४५वें में पुनः देश लोटेगा, देश का द्वित साधन करेगा, 
ओर अनेकों का पथ प्रदु्शत करेगा। 

जेल आदि अनेक कप्ट सह्देगा, उसके काये में बढ़े बढ़े विन्न 
आवे गे, राजा की ओर से भय उत्पन्न किया जायगा, चहुत से 
आदमी कैद होंगे और मरेगे। ६१वे वरस में भारी विरोध 
खड़ा होगा, और ६२वे' में बह विदेश गमन करेगा | श्वेत प्रजा 
फा शाहंशाहू उससे सेंट करेगा और उसकी ओर से ऋझुछ 
सफलता मिलेगी | वह त्रिष्णु का अंश होगा, भठ॒प्य रूप धारण 
करके जन्म लेगा, कृष्ण पर भक्ति रखेगा भौर वैराग्य धारण 
फरेगा। सतयुग में नरसिंह के रूप में, पता में राम फे रूप 
में, ह्वापर में कृष्ण के रूप में था वही फलियुग में इस मद्दात्मा फ्र 
रूप में होगा। ऐसे महात्मा का जन्‍म भाग्य से ही होता है। 


फलियुय में पोच हजार वरस बाद ऐसा सनम होने घाला है । 
शुण भण्टार राम पर जिस प्रकार चेता युग फी प्रज्ञा आसकछत 
थी, उसी प्रकार फलियुग फी प्रजा इस गुण साथर पर आसरिट 
रखेगी 7! 


न 'विपी 


स्योतिषी के इस उपरेक भविष्य घाणी से और गाँधी भी हे 
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जीवन चरित्र से तुलना को जाय तो दोनों अक्षण्शाः मिलते हैं, 
“ अतएव महात्मा जी अवतार हैं । ह ्थ 
सार्वजनिक उपवास)--- 

प्राचीन वैदिक संस्कृति के पृर्णावतार संसार को महानतम्‌ 
विभूति गाँधी, राजा और प्रजा के अन्यायों के प्रायश्वितः के रूप 
मे बराबर उपवास करते आये हैं. जब जब उन्हे देश के किसी 
महान हित साधन के लिये अथवा सार्व-जनिक जीवन की शुद्धि 
. के लिये कुछ कठिन प्रयज्ञ करने की आवश्यकता प्रतीत हुई हे, 
तब २ आपने इस तपस्या; उपवास का आश्रय लिया है। क्योंकि 
उत्तका कहना है कि “में उपवास को आत्म शुद्धि और प्रार्थना का 
सर्वे ओप्ठ साधन सभमता हूँ।” आपके उपचास श्रत का 
सिलसिला उस समय से शुरू हुआ जब आप दक्षिण अफ्रीका 
के फिनिक्स आश्रम में काम करते थे। ये. उपवास सार्वजनिक 
शुद्धि के लिए थे । मद्दात्मा गाँधी सार्वजनिक दोष को अपना दोष 
सममते हैं । इसलिये वे कठिन वपस्था से आत्म शुद्धि द्वारा 
सार्वजनिक जीवन को शुद्ध करना चाहते हैं । यही इनके अवतार 
सिद्ध होने का मैलिक रहस्य है। निस्सन्देह आपकी तपस्या का 
व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन पर बहुत अभाव पड़ां है। 

इनका प्रथम उपवास नवम्बर १५२९ ६० में बस्बई के 
दंगे के सस्बन्ध में हुआ था। दंगा वच्द होते न देखकर आपने 
उस समय तक के लिये उपवास करने का निश्चय कर लिया 
जब तक दंगा शास्त न हो जाय। उपवास के चार दिन बाद 
ही दंगा बन्द्‌ हो गया। दूसरा उपवास आपने १९२२ में बारडोली 
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में चौरा चौरी (गोरखपुर) की दुर्घटना के सम्बन्ध में किया था। 
तीसरा उपवास १९२४ ई० में दिल्ली में किया था। उस समय 
जब आपने देखा कि हिन्दू मुस्लिम एकता के सारे प्रयत्न निप्फल 
हो गये तब उन्होंने २१ दिन तक के लिये उपबास करने का 
निश्चय किया। उस समय आपने कहा था “मेरे धर्म की शिक्षा 
है कि जब फ़ोई कष्ट हो और जब मनुप्य उसका निवारण न 
कर सके तो मनुष्य को उपवास ओर प्राथना करनी चाहिये। 
हिन्दू मुस्लिम एकता का अब तक मेरा सारा प्रयत्न निप्फल 
हुआ इसलिये में उपवास कर रहा 'हूँ | मेरा उपचास प्रायश्चित 
ओर प्रार्थना दोनों मुस्लिम दंगा मानव जाति के लिये 
अपमान की बात है, ऐसा ज्ञात द्ोता हैँ कि हम लोगों ने अपने 
हृदय से ईश्वर को निकाल दिया है । हम लोग उसे फिर अपने 
हृदय सिंहासन पर आसीन करें |” 

सन्‌ १९८२ का आपका चोँधा उपयास आमरण डपयचास 
था। यह उपवास म्रिटिश सरकार हारा एिन्दुओं को प्रापस 
में विभक्त कर देने फे विरोध में था। १३ नवस्वर 2५३१ को 
गोलमेज फाप्फेन्स में महात्मा जी ने फट्टा था कि अद्तों को 
प्रथफ निर्वाचनाधिकार देकर दिन्दओं की आपस में विभरः 
करने के प्रयज्ष के विरद्ध में जीवन दें देगा। 

पॉचयों महान उपयास ८ मई सन्‌ १९५६३ को फिया। थार 
वह महान उपवास था सिसकी घोषणा सुनते ही प्र्यो फर्वाय- 
मान हो गई थी । एड अहश्य चिन्ता से सर्भी चिख्वित थे । 
एस उपवास फे समय एनकी ईश्वररीयता प्रसट हुई थी। ईस 
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उपवास क्‍यों किया था के सम्बन्ध में वे स्वयं लिखते हैं कि 
“सब से पहिला सवाल जिसने बहुतों को चकर में डाल दिया 
है, वह दे. शेश्वरीय प्रेरणा, मेरे लिये ईश्वरीय प्रेरणा, अन्त- 
रात्मा बिवेक वा सत्य की पुकार सब एक ही है। मैंने कोई 
_ आकार नही देखा । इसके लिये मैंने कभी कोशिश भी नहीं 
की, क्‍योंकि मेरे विश्वास से ईश्वर आकार रहित है। मैंने जो 
कुछ भी सुना वह एक दूर से आई हुई आवाज़ थी। पर फिर 
भी वह मेरे बहुत निकट थी। में भूल नहीं कर रहा था, क्‍यों 
कि वह आवाज़ ऐसी साफ़ थी, जैसे कोई मनुष्य झुभसे बातें 
कर रहा हो । जब मैं उस आवाज़ को सुन रहा था, उस समय मैं 
स्वम्त नहीं देख रहा था । उसको सुनने के. पहिले मेरी अन्तरात्मा 
में भयानक संघपे हो रहा था, अचानक मुझे; वह आवाज़ सुनाई 
पढ़ी । मैंने उसे सुना, मुके निश्चय हो गया कि वह “आवाज़ 
है। मेरे हृदय में होने वाले संघ का अन्त हो गया। मैं शान्तत 
दो गया ।शंकाशील व्यक्तियों को सन्तुष्ट करने के लिये मेरे पास 
कोई उपाय नहीं है।। [उन्हें यह कहने की स्वतंत्रता है कि बह 
“आवाज” केवल मेरे मस्तिष्क की कल्पना थी । हो सकता है | यह 
सच हो । इसके बिरुद्ध में कोई प्रसाय्य नहीं दे सकता, किन्ठु इतना 
निश्चित है कि समस्त संसार का एक मत से यह कहना भी कि 
वह आवाज़” ईश्वरीय प्ररेणा नहीं थी, मुमे! अपने विश्वास से 
डिगा नहीं सकता है.। 

इसके अतिरिक्त उनमें सब गुण विद्यमान हैं जो अब तक 
: संसार के महान विभूतियों में थे। ममत्व के पूर्ण त्याग तथां 
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प्रेम वर्षा तथा साम्यवाद के लिये भगवान बुद्ध से उन्की तुलना 
हो सकती है। इसी प्रकार 'कर्मे योग तथा सब छुछ है ओर 
कुछ भी नहीं है, गुण के कारण भगवान कृष्ण; सत्य द्वारा 
सौन्दर्य का दृशेन करने तथा कड़ाईं से घर्म पालन करने तथा 
अपने अनुयायियों से पालन करवाने के लिये 'हज़रत मुहम्मद 
-त सुहत्मद 
से; सेवाधर्म का प्रचार, तथा बुराई को भलाई ओर घृणा को 
प्रेम से जीतने के कारण हररत ईसा से; अपने जीवनी को 
स्वयं लिख कर (बुराई भलाई तथा छिपा से छिपा कार्य जो 
उन्होंने अपने जीवन में किया) वह सेन्ट पाल से; विशुद्ध 
लगन तथा सत्य के खोज के लिये उनकी तुलना “टालस्टाय 
से; समाजोन्नति की दृष्टि से एफणश्डो? मौरिस से, मानसिक 
विशुद्धता के कारण जे० एच० निवरमेन से, आक्सफोड आनदो: 
लन के प्वर्सक से; सार्वमीभिक भराठभाव के कारण “अशोक 
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मद्दानः से; ईश्वर साक्षात्कार फरने के लिये दरिद्रता से प्रेम 


.....०->अजन नरक ली लानत अतलेनल्‍नल 


फरने के कारण फ्रेंन्सिस एसाइसी से: श्राघनिक यांत्रिक राज्य 


करन हे ललकल+ 


कपल: कप 
से विद्रोह करने फे कारण चिस्टरनट ्राफ्त एशिया से: घार्मि 
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जोश तथा भक्ति के कास्ण जान वेसले! से उनकी सुलना फी, 
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जा सकती है | किन्तु सत्र से अपूष गुण जो इनमे £ बह हू 
प्रेम के नियम, आत्मवल तथा सत्याग्रह । सप्र से बढ़ा पलीकिक 
गुण जो व दुनिया को सिखा रहे £ बह हू बढ़े २ दुर्द 
राज्षती आधिभोतिक शक्तियों फे सामने निशास्त सत्यामद पर 
उससे विजय । यह गश आर फिसी में नहीं था ।मयांदा एम्पासम 


राम फो भी राधक्षसों को मांदना पता घर रावण से लोदा लगा 





| 
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पड़ा, भगवान कृष्ण को जरासन्ध और कंस आदि को शबत्र से 
सारता पड़ा | इसी' तरह संसार के अन्य विभूतियों यथा 
सुहस्मद साहेव इंसामसीह आदि को भी इस शस्त्र का आश्रय 
लेना पड़ा था| किन्तु अपूर्वे अचतार महात्मा गाँधी के कोई 
शत्रु नहीं, अगर है भी तो वह स्वयं उत्तका उचित से अधिक 
सम्मान करता है। न इनके पास तीर है, न बाण, न “तलवार 
है। सर्वोत्तम गुण उनमें यह है कि उन्होंने कार्य विशेष के 
लिये सुंसार को आज्ञा दे दिया और स्वयं उस काये को करते 
लगे, संसार तुरन्त उनके आज्ञा को शिरोधाये कर लेता है, उस 
आज्ञा से अगर स्वार्थियों के स्वाथे पर धक्का पहुँचने के कारण 

उसका विरोध करते हैं तो वह उसे भो सत्याग्रह तथा अहिंसा . 
द्वारा सममा देते हैं । इन्हें शक्ति तथा श्र 'का प्रयोग नहीं 
करना पड़ता । अगर अपने प्रत्यक्ष आज्ञा पालन: के' लिये शख्र 
का प्रयोग करना पड़े तो वह अवतार नहीं बल्कि साधारण 
मलुष्य है । अवतार का सब से प्रतिष्ठित प्रमाण इस शब्र थुग 
में यही है कि आज्ञा मात्र से लोग उस काम सें प्रबत्त हो 
जाँय ) उसने कहा 'कुनः (होजा) और फेकुन (हो गया)। इसके 
लिये व्यक्तिगत प्रमाण इस प्रकार हैं। कति 
फ़्तोरिडा कालेज (अमेरिका) के अध्यक्ष ने सावरमती 
आश्षम की इस मोपड़ी क्रा एक पत्थर मंगाया है जिसमें 
गाँधी जी रहते थे | उस पत्थर को कालेज की उस गुज़रगाह 
(रास्ते) पर रखेंगे जहाँ पर समस्त भूमण्डल के अलौकिक 
व्यक्तियों की पत्थरों की मूर्ति रूप में यादगांर में सौजूद है। उक्त. 


7 
अध्यक्ष साहब ने अपने पत्र सें लिखा है कि कालेज में यह. « 
गुजरगाह इसलिये बनाया गया है कि उनके विद्यार्थीगण संसार के 
प्रख्यात मुर्दा तथा जिन्दा व्यक्तियों का उचित सम्मान कर सके। 
महात्मा गाँधी भी वास्तव में संसार के विख्यात व्यक्तियों में 
से एक हैं । इसलिये गाँधी जी का नाम खुदवा कर यथेष्ट पत्थर 
न भेजा गया तो यह ग॒ुबवरगाह अपूर्य रह जायगा। 

शष्ट्रवादी मुस्लिम दल पज्ञाव के प्रसिद्ध नेता प्रो० अच्छुल 
मजीद खां मद्दात्मा जी की अन्तिम रिहाई के विपय में लिखते 
हैं। “मद्दात्मा जी ने इस वार फिर संसार को दिखला दिया क्रि 
ध्माध्यात्मिक ससार में वे अभी अद्वितीय हैं । मन बच ओर कर्म 
दृष्टि से वे सत्य, प्रेम और ब्रह्मचये के आधार पर प्रतिष्ठित उनकी 
पवित्रता दुनिया की सबसे बढ़ी कठिनाई को हल कर 
सकती है| उनकी आत्मा और जोवन दिव्य प्रकाश का पूंज 
है। यह दुबला पतला अनशनवादो फ्रकीर इस समय मानवता 
के उद्यान में खिला हुआ सबसे उत्तम फूल है, नहीं नहीं, वह 
तो दुनियां का जीवित आठवाँ आश्चय है ।”? । 

रझुबाज्ा इसन निज्ञामी ऐसे कट्टर मुसलमान ने भी गांधी जी 
में देवी चिन्ह पायेई जैसा कि उनके लेखों से प्रगट हैं। 
अमेरिका तथा एंगलेंड फे पीप पादरियों ने महात्मा ही फो 
ईसा मसीह का अवतार माना है। एक अमेरिकन पोप ने तो 
मद्दात्मा जो फो सबसे घड़ो विभूति स्वीकार को हैं। निष्कर्ष 
यह कि आज समत्त सभ्य संसार महात्मा जी में अपने अपने 
धर्माठुसार कुछ अलोकिफ गुण पा रहा हैं । 

] 


[ पट. | 
गंधी को मूर्ति पूजा 

राजशाई। ( बंगाल ) में ८ वीं अक्टूबर को वहाँ के सैकड़ों 
किसानों ने गांधी जी की मूर्ति के आगे जमा होकर उन कीड़ों 
के नाश करने की प्राथना की जो उनकी चावल की खेती को. 
हानि पहुँचा रहे हैँ । ( भविष्य अखबार १६ अक्टूबर १९३२) | 

दो द्सिम्बर को सवेरे महात्मा जी जब वर्ममघाठ ( मध्य: 
प्रदेश) पर नमंदा नदी पार करने लगे तब मल्लाहों ने उनसे प्रार्थना 
को कि अपने चरण हमें धो लेने दीजिये और अगर पांव पखारने 
नहीं दीजिएगा तो हम ताव पर भी नहीं चढ़ावेंगे | इस मममरपर्शी 
दृश्य ने रामायण की उस समय की घटना याद करा दी जब 
श्रीरामचनद्र जी से गंगा पार करते समय निपाद-राज गुद्द ने ऐसा 
ही अनुरोध किया था। (प्रताप अख बार जनचरी १९२४)। 





अवतार का आध्यात्मिक तथा 
मनेवेज्ञनिक पत्त 


सर्वव्यापक, निराकार परमात्मा का किसी स्थूल लौकिक 
रूप धारण करके संसार में प्रकट होना एक अपू् वस्तु है। 
इसलिये अवत्तार के विषय में अनेक प्रकार की चिन्ताएँ ओर 
शंकाएँ होती हैं । इच्छा रहित सगवान की ऐसी इच्छा क्‍यों देती 
है, माया निमुक्त परमात्सा स्थूल शरीर कैसे. अ्रहण करता है। 
देश, काल बस्तु के परे सीमा रहित भगवान कैसे एक शरीर 
में सीमित होता है। यही प्रश्न है जिनका सस्तेष जनक उत्तर 
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अचत्तार को प्रमाणित करता है। विश्व के पद दलित भक्तों का 
आर्तंनाद ही भगवान की इच्छा है। मिस शरीर केन्द्र से 
भगवान अवतरित देते हैं. वह अलौकिक शरीर भिन्त होता है। 
ओर उनका कास्ये क्षेत्र किसी जाति विशेष तथा देश विशेष 
अथवा काल विशेष से सम्बन्ध नहों रहता। उनका. कायये 
सा्वेभीमिक भ्रादृभाष, साजभोमिक्र राज्य तथा सार्मभौसिक घर्स 
के लिए द्वाता है और उनकी कास्ये शेली सनातन नियर्मों 
पर अवलम्बित होती है । 
अकाकिक केन्द्र 
श्रद्म में शक्ति पूरे है। इस शक्ति का इश्य के आश्रय से 
जब उल्लास द्ोता है, तमी दृश्य-जगत में इसका प्रकाश होता है । 
विकास-प्राप्त यह शक्ति शाख मे कला नाम से कद्दी ज्ञाती है, 
और 'सेलह” शब्द पूर्णता का प्रकाश होने से ज्यों पर पूर्ण 
शक्ति फा उल्लास या विकास दो वहों सोलह शाक्तियाँ प्रशट हुई 
ऐसा कद्दा जाता हैं। जिस प्रकार पूण॑चन्द्र पोडप फला पूर्ण 
फह्दे जात हैं उसी प्रकार पूर्ण शक्ति भो पोडप कला फी शक्ति बक्ती 
जाती है। 
आधुनिक वैतानिकों द्वारा प्रतिपादित सानव विकास 
सिद्धान्त से अवतार रस्य और अधिक रपपष्ट हो जाता हैँ विफास 


+ 


ह3 


सिद्धान्त का पथ है क्षि बतमान फाल, भृत फाल की सन्‍्हन है, 
धीर भविष्य फाल फा पिता £ै। परमात्मा की सोलद फाशा ४ | 
परसात्मा की यद पोप फला शर्त, जह़ चेतन, समस्त विश्य मे 
व्यापक है। जितना जितना जीव अपनी योनि में एदम्नत 


हा, 

होता जाता. है । उतनी उतनी द्यो.परमात्मा को यह कला; जीव 
के आश्रय से विकास को प्राप्त' होने लगवो' है। इसको इस 
प्रकार भी कह सकते दे. कि कला विकास की छोटाई' बड़ाई 
ही जीव थोनि की उन्नति या अवनति की सूचक है। एक 
योनि का जीव, दूसरी योनि के जीव से उन्नत इसंलिये है कि 
उसमें, दूसरे योनि के जीव से भगवद्‌ कंला का विकास 
अधिक है | 

चेतन' सृष्टि में उद्धिज सृष्टि द्वी सब्ब- प्रथम है। पोडप 
कलाओं में से एक कत्ा अन्न में मिलकर अन्नमय कोप द्वारा 
प्रकट हुई । पंच कोपों में से अन्नमय कोप का उद्धिज योनि में 
अपूर्य रूप से प्रकट होना एक कला विकास का. ही फल स्वरूप 
है । औषधि, वनस्पति, वृक्ष तथा लताओं में जो संसार के जीवों 
की प्राण धारण करने वाली तथा पुष्टि देने वाली शक्ति-है। सो 
भगवद्‌ शक्ति को एक कला के विकास का ही- फलरूप है। 
स्वेदज, अण्डज, जरायुज, पशु मनुष्य देवता तक की ठृप्ति अन्न- 
मय कोप द्व,रा उद्धिज गण किया करते हैं । ह 

इसके बाद स्वदेज योनि में दो कला का विकास द्वोता है। 

जिससे अन्नमय, प्राणमय, दोनों कोपों का विकास स्वेदजों 
में देखने में आता है। उद्धिजों में प्राशमय कोष का विकास 
न रहने से उद्धिज चल फिर नहीं सकते, परन्तु स्वेदजों में -इस 
कोष का विकास होने से स्वदेज -योनि में वे अच्छी तरह से चल 
फिर सकते हैं। जेसे दीपक कीट, हैजा 'के कीट, झ्षंग के कीट 
आदि । 


[ १०१ ] 

इसके बांद अणंडज योनि में भगवद शक्ति की तीन कला का 
विकास होता है। जिससे अन्नमय, प्राणमय कोपों के साथ 
मनोमय कोप का भी विक्रास अण्डज योनि में हे। जाता है। 
मनोमय कीप का विकास होने से, अण्डज योनि में मानसिक 
प्रेम आदि बहुत सी वृत्तियाँ देखने में आती | । कपोत्त कपोती 
शुक सारिका, चकवा चकई का प्रेम मनुष्य में भी दुर्लभ है । 

इसके बाद जरायुत्त के अन्तर्गत पशुयोनि में भगवत शक्ति 
की चार कलाओं का विकास होता है। चार कक्नाओं फा विकास 
होने से अन्नसय, प्राणमय; मनासय कोपों के साथ विज्ञान सय 
कोप का भी विकास पश्ुयोनि में देखने में आता है। निकृप्ट पशु 
दोनों प्रकार के जीव दी अपने अपने अधिकार फे अमुसार चुद्धि 
की चालना फर सकते हैँ। उत्कृष्ट पशुओं में तो कहीं कहीं इतना 
बुद्धि फा विकास देखने में आता है कि वे बहुत से कार्य मनुप्य 
फी भाँति फर सकते हें जैसे प्रेम फरना, श्रम सममना, स्नेद यताना 
तथा सममना आदि कम उक्कप्ट पशुओं में विशेष रूप से देखने 
में आता है। 

तदनन्तर मनुष्य योनि में जीव फी उन्नति सारतम्यानुसार 
एस ईश्वरी फला फा विकाप्त ५से ८घतक दी सकता है। 
मनुष्य में अन्नमय, प्राशमय, मनोमय, विधान तथा आनन्द 
सय फोप हते हैं । इन पंच फलाओं से मतठ॒प्य फ्री 
साधारण शक्ति का बिकास दो जाता हैँ, और ६ इल्ाओं 
से विशेष शक्तिझा विफास होने छगता £। लिसझो शास्त्र 
में विभूति फद्दा गया दे। इस सतरद सोलह पझलाओं से 
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पूरे भगवान की आठ कला तक संनुष्य योनि में ही प्रकट 
द्वोती दै। किन्तु आठ कला के बाद शक्ति धारण करना 
किसी लौकिक केन्द्र द्वारा सम्भव नहीं हो सकता। इसलिंये 
नव कलाओं से लेकर १६ कला तक भगवत शक्ति का विकास 
जिन अलौकिक केन्द्रों के आधार से होता है उन केन्द्रों का 
नाम मनुष्य नहीं किन्तु अवतार हो जाता है । 
अलोकिक केन्र और अवतार 

वैज्ञानिक जीव विकास में अवतार क्रोश-शिला ( शा।०४४८ 
5६०८७) हैं. । इससे यह पता चलता है कि एक अवतार 
के बाद दूसरे अवतार तक जीव का कितना विकास हुआ । 
संसार सें सबसे पहिला अवतार मत्स्पावतार हुआ है। सृष्टि 
के आदि काल में सारा विश्व जल मम्न था, उसमें सबसे 
'पहिले सछली के रूप में जीव का विकास हुआ, इसके बाद 
जल थल दोनों में रहने वाला जीव कछुआ हुआ । जिसे 
-कच्छुपावतार कहते हैं । इसके बाद जल हटने से प्रथ्वी घने 
वनों से आच्छादित हुई उसमें रहने वाले जीव सुअर का 
“विकास हुआ यही बाराह अचतार हुआ, जीव का विकास आधा 
मनुष्य और आधा पश्ुु के रूप में हुआ यही नरसिंह अवतार 
'>है । जिसका शिरोसाग सिंह को तरह और शड़ भाग 
बतेमान्न मनुष्य की भाँति था । फिर शिरोसाग पशु का 
स्वरूप निकल ग़या तो शेष धड़ एक छोटे से मनृष्य के 
रूए में प्रगट हो गया। यही वामन ओतार है। यही छोटा 
मनुष्य बढ़ कर भयानक स्वरूप धारण किया : और मार काट 
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खूं्वार धृत्ति वाला हुआ । यही परशु शस्त्र धघारी परशुराम 
अवतार हुआ। अब संसार में मनुष्यों का समाज बन गया था 
किन्तु अराजकता तथा नियम रहित होने के कारण अस्त 
व्यस्त था | इसलिये राम ऐसे कानून बनाने वाले और उनकी रक्षा 
करने वाले की आवश्यकता की पूर्ति स्वरूप धामिक रामावतार 
हुआ। इसी प्रकार शान्ति स्थापन के लिये कृष्ण फा सामाजिक 
तथा बौद्ध का राजनेतिक अवतार हुआ। अब वत्तेमान समय 
के राजनेतिक परिस्थिति को सुधारने तथा विश्वविफकास फे 
शन्नु दुरामही राक्षसों का दमन कर के, सारे विश्व के विच्छिन्न 
राजनीति, समाज नीति तथा धर्म नीति को सार्वभीमिक बनाने 
के लिये गाँधी अवतार हुआ है। ओर जिन्हें सार्मभोमिक 
सेवा का अवतार कहा जा सकता है । 
बैतानिकर समन 

चैतानिकों का फना है कि जीव विकास के इत्तिहास में 
एक समय ऐसा था जब शंख सरीखे बेरीढ़ वाले प्राणियों झा 
ही राज्य था। य॒गों बीत जाने पर इन प्राणियों का हास 
हुआ ओर संसार में पदिले रीह वाले प्राणी मल्तयों छा 
विकास हुआ । यदी मत्स्यायतार । इसके बाद महलियों के 
भी युग बीते और द्वाथ, पाँव, प्गलियों वाले स्थल परे; उपर 


हंस बन के जात कब कप डक 
रंग सकने वाले, परन्तु जल स्थल दोनों में रहने वाले सीय शपे 


की 


बन कर, तर के ० 

आर संसार में फेल गये। आतलफल फे भेंटफ झोर प्रगाजणा 
कोड हर] किक 

श्नके प्रतिनिधि 7। यही फचछठप कबसार है । खूब महा 


विशाल स्याः ३ आर इग्गी हार पारी नि री न श्सर। विएा सनक 
शाल ब्यात्तय जार उसग्मा हा पाणयं लाप्ट | इन वचिरशाहर 
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'सुअर-के योनि तक हुआ । यद्दी तीसरा अवतार वराह्वतार है । 
'जटायु-गरुड़, सम्पाती आदि शक्ति शाली खग पंक्तियों का 
जिस प्रकार वर्णन मिलंता है. उसी प्रकार नरसिंह, शा्दूल, 
दिगाज महावाराह आदि स्थल चरों की भी चर्चा है। यह सब 
वैज्ञानिक जोब बिकास के क्रम के प्रगट करते हैं.। इन घटनाओं 
के भी थुग पर युग बीत गये अन्त में स लुष्य योनि का विकास 
हुआ यही प्रथम मानवी जाति जरूर मलुष्य जाति थी और 
इसी ने मानवी सम्यता का श्री गणेश किया होगा । और सब 
पिण्डजों के सर्वोत्तम विकास के समय में आदिस मनुष्य का | 
आविभौव हुआ होगा उध्समय के भीमकाय प्राणियों की अपेक्षा 
यह वासन रूप ज्ञात होता होगा । और प्रथ्वी पर तीन पग सात्र 
पर अधिकार जमाकर सारे संसार पंर प्रशुत्व जमा लिया हो। 
जम्बूदीप या वर्तमान एशिया पर पूर्ण अम्रुत्व स्थापित करके 
द्ेत्यों को पाताल भेज दिया द्वोगा। यही वामनावतार है। 
प्रस्तरों में लिखे इतिहास से यह भी ज्ञात होता है. कि प्रत्येक 
महायुग के अन्त में हिम प्रलय होता रहा है। और मलुष्य की 
ज्ञाति में भी इस अलयों के कारण बारम्वार परिवतेन होता रद्द हे 
इसी प्रकार वर्तमान धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक बिकास के 
लिए रास, ऋष्ण और बुद्ध के अवतार हुए। अब वर्तेमान संसार 
को एक थागे में पिरो देने के लिए गाँधी जी का अवता: 
हुआ है. | रे ह 
अले।किक केन्द्र 
आहार: निद्रा भय मैथुनंच, सामान्येतत- पशुभिनेराणां । 
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अर्थात निद्रा, आहार, भय और. मैथुन इत्यादि शारीरिक और 
मानसिक विकारों का प्रभाव सब प्राणियों में समान रूप से है. 
जितने लोकिक प्राणी हैं. उनमें यह चार विकार अवश्य पाये 
जाते हैं।.इन विकारों. से कोई रहित नहीं है। इनसे रहित केवल 
अलौकिक केन्द्र वाला व्यक्ति होता है।गाँवी जी में इन चारों 
विकारों का के ई चिन्ह नहीं | 
'. आहार 

बह आज २६ साले से कोई स्थूल अन्न नहीं खाते। केवल 
बकरी का दूध और थोड़ा शन्‍्तराया मुसम्मी का रस दी पीते 
वह भी बिना किसी पूब संकल्प के कभी कभी चालोस, चालीस 
दिनों के लिए छोड़ देते ६। और ऐसा न्नत एक नहीं कई वार 
सफलता पूव्रक कर के दुनियाँको दिखा दिया है।इस तरह इनके 
पांचों कोष शुद्ध हैं और आह्वार के मुद्ताज नहीं | 

निद्रा 

जो व्यक्ति आज अपने ५० साल के सांगेजनिक जीवन में बढ़े 
बड़े आन्दोलनों का संचालन सफलता पूव क और अंग्रेज़ ऐसे राज- 
नीति के प्रभशुओं के विरुद्ध चतुर्मखी लड़ाई लड़ रद्दा हो वह भला 
कच गहरी नींद साया होगा? इस प्रकार निद्रा इनके वशीभूत है। 

0 भय 

सारे संसार की सर्वोच्च भयानक, सामूहिक शक्ति, जेल 
फांसी, कारागार कष्ठ, सृत्यु, राज-भय, तथा विरोध भय इनके 
आज तक के जीवन प्रगति में कोई धाधा उपस्थित न कर सके। 
इस तरह इनमें भय का स्वभाव ही नहीं है। वह स्वयं कहते है कि 
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'जो अहिंसा धर्म का पुरा पूरा पालन करता है, उसके चरणों पर 
संसार आ गिरता है उसको भय कैसा । ह 
मैथुन... 

गांधी जी द्वारा लिखित ओर सर्वेमान्य अपने जीवन चरित्र 
में जो कुछ लिखा है उससे और उनके आज तक के जीवन से 
यह बात स्वयं सिद्ध है कि वह मैथुन पर पूर्ण बिजय प्राप्त कर 
लिया हैं। यह सिद्ध हा जाता है. कि सामान्य प्राणियों की 
तरह, आहार, निद्रा, भय और मैथुन का स्वभाव इनमें है ही 
नहीं। अतएव इनका शरीर लोकिक नहीं वल्कि अलौकिक 


केन्द्र है। 
विकार रहित केन्द्र । 

पंच तत्व से रचित विश्व के प्रत्येक प्राणी में काम, क्रोध, 
लोभ, मोह और सद्‌ का विकार अवश्य होता है। क्‍योंकि इन 
पांचों विकारों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध पाँच तत्वों से है। यह सम्भव 
है कि किसी में एक या दो कम, अथवा तीच और चार तक कम _ 
हो सकता है किन्तु पांचों विकारों से रहित किसी प्राणी का होना 
असस्मव है। गाँधी जी की ओर ध्यान लगा कर देखिये. तो 
काम ( इच्छा ) क्रोध, लोभ मोह और मद इन पांचों में से एक 
भी इनमें नहीं है। इनके जीवन, और उसके प्रगति के भली भाँति 
अध्ययन करने से ऐसा ज्ञात होता है कि इनमें थे पाँचों विकार 
स्वभाव से नहीं हैं!। 
प्रत्येक पंचतत्व--प्रश्ची, आकाश, जल, अग्नि, . और वायु-- 
रचित शरीर भें इन पांचों विकारों, क्रम से--काम, क्रोध, लोभ, 
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मोह, पाये जाते हैं | इन्हीं विकारों से मुक्त होकर मुक्ति पाने के 
'लिये पाँच देवताओं शिव, विष्णु, गणपति, शक्ति तथा सूर्य की 
उपासना करनी पड़तो है। तजह्मचय्ये, अहिंसा, अस्तेय, दया, 
ओर सत्य के साधना से मनुष्य इन पाँचों देवताओं को क्रम से 
बश कर लेता है। ओर मनुष्यता से देवत्व को भ्राप्त हो जाता है। 
'निम्तांकित नकशे से यह बात और भो अधिक स्पष्ट हो 
जाता है। 

पंचतत्व॒ पंचविकार विक्रार से मुक्त देवता 

होने के साधन 


पृथ्वी से कास ब्रह्मचय्येत्रत शिव 
आकाश से क्रोध अहिंसा विष्णु 
जल से लोभ अस्तेय गणेश 
अप्नि से मोह द्‌या देची 
वायु. से सद्‌ सत्य सूय्य 


अर्थातः--प्रथ्बी तत्व से काम उत्पन्न होता है, इस पर विजय 
पाने के लिये त्रह्मचय्य की आवश्यकता है। प्रथ्वीतत्व के देवता 
'शिव हैं । शिव पर तीनों प्रवल इच्छायें (पुत्र, वित्त और यश की 
इच्छा) चढ़ा दे अथोंत छोड़ दे तो शिव प्रसन्न हो जाते हैं और 
सब इच्छायें पूरी हो जाती हूँ | इसको यों भी कह सकते हैँ 
कि जिस व्यक्ति में काम का चिकार नहीं होता चही शिव दे। 
आकाश तत्व से क्रोध उत्पन्न होता है. यह अहिंसा से पराजित 
होता है और विष्णु प< उन्हें प्रसन्नाथ चढ़ाया जाचा है। 
जल तत्व से लोभ का विकार उत्पन्न होता है, यह विकार 


[ श्वथ ] 
अंस्तेय ( चोरी न करना ) से पराजित होता है और गणेश 
जी पर चढ़ाया जाता है। अग्नि तत्व से मोह का विकार 
उत्पन्न होता है, दया गुण से पराजित होता है और देवी 
के प्रसन्नाथे चढ़ाया जाता है। वायु तत्व से सद का विकार- 
उत्पन्न होता है, सत्य गुण से पराजित होता है और सूर्य के 
प्रसन्नार्थ सद (अहंकार) चढ़ाया जाता है। इस तथ्य को सूह्मतः 
इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जिसमें काम का विद्गर 
स्वभाव से नहीं है वह साक्षात शिव है, जो क्रोधरहित है वह 
विषूपु है, इसी प्रकार लोभ रहित गणेश है, मोह रहित देवी . 
है ओर मद रहित होने के कारण सूर्य्य देवता है। 
गांधी ब्रह्म हूं 

पंच तत्व से रचित याँधी का शरीर, पंचतत्व सम्बन्धी पांच 
विकार--काम, कोध, लोभ, मोह और सद से रहित है। उनमें 
पाँच विकारों की जगह अह्मचय्ये, अहिंसा, अस्तेय, . दया तथा 
सत्य का शुण स्वभाव से है। और इस प्रकार से शिव 
पर काम, देवी पर मोह चढ़ाकर, विष्णु पर क्रोध चढ़ा 
कर, गणेश पर लोभ चढ़ाकर, सूस्ये पर मंद ( अहंकार ) 
चढ़ाकर इन पंच विकारों से रहित हो गये हैं। इसलिये 
पांचों देवता इन पर प्रसन्न होकर इनके आधीन हैं । और ये 
पाँचो देवता पूर्ण त्ह्म के अंश हैं। पाँचों अंशों को आधीन करके 
वे पूर्ण ब्रह्म होगये हैं।या यह कहिये इन पांचों विकारों से 
स्वाभावतः रहित होने के कारण तपस्या .से अह्म नहीं हुये बल्कि 


[ १५९ ]. 
स्त्रयं त्रह्म ज्योति हैं. । 
येगिराज गाँधी । 

योग मागे के आठ अंगों में. से चार वहिरंग ओर चार 
अन्तरंग कहलाते हेँ।यस, नियम, आसन, प्राणायाम चार. 
चहिरग हैं । और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि. चार 
अन्तरंग वाहिरिंग और अंतरंग के मिलाने वाला प्रत्याह्ार अग 
है। जीव बाहरी इन्द्रिय और भीतरी इन्द्रिय में फेस कर वँधा 
रहताहै | इस कारण वाहिरी इन्द्रिय से वीतराग कराने का जो' 
अभ्यासहै उनको यम और नियम कहते हैं । इस प्रकार से यम 
और नियम के साधनों से, साधक योग साधन का अधिकारी 
चनता है। चंचलता से वन्‍्धन और घैस्यें से मुक्ति होती है, 
इसलिये शरीर को घैययुक्त करने को जो शैली है उसको आसन 
कहते हैं | शरीर को वैय्येयुक्त करमे की शैली को 
प्राणायाम कहते हैं । प्राशायाम साधन के बाद साधक को 
अन्तरंग साधन का अधिकार प्राप्त होता है। क्योंकि मन 
ओर वायु दोनों फासण और काय्ये रूप से एक ही हूँ। 
प्रत्याहार साधन के द्वारा साधक अपनी बाहरी दृष्टि को वाहिरी 
संसार से हटा कर भीतरी जगत में ले जाता है | कछुआा 
जिस प्रकार अपने अंगों के समेट लेता है उसी भ्रकार प्रत्याह्मार 
के साधन से साधक बाहिरी विषयों से अपनी विपयवती 
प्रवृत्ति को भीतरी राज्य में खींच कर बाहरी संसार से भीतरी 
जगत में पहुँच जाता है। यद्दी योग का पाँचवा अंग हैँ 

भीतरी जगव में पहुँच कर सूक्ष्म सीतरी राब्य फे किसी 
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विभाग का सद्दारा लेकर भीतरी राज्य में ठदरे रहने को ही 
धारणा कहते हैं। धारणा के साधन ह्वारा योगी जब भीतरो 
राज्य को जय कर लेता है तब वाहियी और भीतरी राज्य के 
धप्टा परमात्मा के सगुण अथवा निर्गुण रूप का प्रत्यक्ष ध्यान 
कर सकता है। उपस्त समय ध्याता, ध्यान और ध्येय एक हो 
जाता है। यही योग का सातवाँ अँग है। ध्याता, ध्यान ध्येय 
रूपी त्रियुटी का जब विज्ञय हो जाता है और ध्यान करने वाला 
ध्यान में मिल कर दोनों ध्येय में लय हो जाते हैं, उसी द्ेतभाव - 
रहित, बत्ति निरोध की अन्तिम अवस्था को समाधि कहते हैं | 

: थोग के इन आठ अंगों पर गांधी जी का पूरा अधिकार है 
यह वात जन साधारण की समम में नहीं आयेगा, यह तो वही 
समम सकता है जों रात दिन उन्तके सदृवास में रहता है। 
ओर उनके व्यक्तिगत जीवन से परिचित है। उनका जीवन 
जितना सरल और सात्विक है उनके विचार उतने ही उच्च ओर 
गम्भीर दूँ । उन्होंने प्राचीन योगियों की भाँति आश्रमवत 
जीवन व्यतीत करते हुये भी त्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध 
४० करोड़ भारतीय नर नारियों का पथ प्रदशन करने में 
अलौकिक सफलता प्राप्त की है। उन्होंने अपने जोवन को जितना 
नियमित और संयमित बनाया है, अपने मन ओर इन्द्रियों 
का जिस कदर निम्नह किया है और समदर्शिता का जो दृष्टि 
कोश अपनाया है, उससे वे सच्चे अर्थों में वीतराग योगी 
बन गये हैं | उनका चरित्र और नेतिक वल इतना ऊँचा 
हैकि विश्व के बड़े से बढ़े लोग उन्तके सम्पक में आते ही 
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उनके व्यक्तित्व से आकर्षित एवम्‌ प्रभावित हो जाते हैं । 
वे इस महापुरुष के सामने नतमस्तक द्वो कर लौटते हैं। उनके 
बिरोधी भी सामने पहुंच कर प्रभावित हुये विना नहीं रहते। 
यद्यपि महात्मा जी ने सक्रिय राजनीति से अवकाश सा ग्रहण 
कर लिया है, फिर भी सारे देश में उनका प्रभाव पहिले से 
ओर अधिक द्वो गया है। वह अलग दिल्ली में भंगी टोला' 
में बैठ कर भी अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस तथा अस्थायी सरकार 
का सूत्र-संचालन कर रहे हैं। सभी महत्वपूर्ण विषयों में बढ़े: 
से बड़े मेता परामशे के लिये उनके पास पहुंचते हैं और पथ- 
प्रद्शन के लिये याचना करते हैं। गाँधी जी निर्विवाद रूप से 
योगिराज कृष्ण भगवान के अवतार हैं। अन्धकार से आच्छन्न 
संसार में वे एक अखण्ड ज्योति हैं। ओर उनके आलोक से 
चारों दिशायें प्रकाशित हो उठी हैं।ऐसा विश्वास है कि 
भारतीयों की भाँति आगे चल कर विश्व के सभी लोग उनकी 
जा करेंगे। 
हक अप्ट सिद्धि के अधिकारी 
योग के आठ अंगों में पारंगत योगिराज में आठों सिद्धियाँ 
स्वयं आ जाती हैं | इस प्रकार योगिराज याँधी में आठों सिद्धियाँ 
मोजूद हैं । (१) अणिमा (अण़ु से भी छोटा होने का गुण) (२) 
महिमा (संसार के कोने कोने में गाँधी का नाम व्याप्त है । 
(३) लघिमा (संसार में उ्वापक होते हुये भी अपने को सब्र से 
छोटा सेवक घना रखा है) (४) गरिमा (इतना भारी हो गये हैं 
क विश्व की कोई शक्ति भी उनको अपने सिद्धान्त ओर जगह 


[. १९३: |; 


से न हटा सकी) (५) प्राप्ति (. उन्हें संसार की. प्रत्येक वर्सतु.- 
प्राप्त है) (६) प्राकाम्य (जिस चीज की इच्छा करें. मिल सकती. 
है). (७) ईशित्व (उन्हें संसार.ने. संसार का सबसे बड़ा पुरुष : 
स्वीकार कर लिया और अहिंसा और सत्य का विश्व-व्यापी नेता: 
है) (८) वशित्व | पूर्ण योगिराज और झाठों सिद्धीयों 
के अधिकारी दोते हुये भी वह संसार में योग सम्बन्धी - 
आठ भागों में से केवल दो ही अंगों--अहिंसा और सत्य का 
प्रयोग कर रहे हैं। क्‍योंकि, वत्तेमान संसार को केवल उन्हीं दो 
गुणों की आवश्यकता है । ह 
वत्तेमान संसार में दो अवगुण--क्रोध ओर अहँकार प्रधान 
गये हैं। जिसके कारण संसार की सार्व भोमिकता छिन्न मिन्न 
हो कर नाश की ओर अग्रसर हो गई हैं। गत महायुद्ध इसका. 
ज्वलन्त उदाहरण है। अगर संसार ने इन दोनों अवगुणों का 
त्याग न किया तो निकट भविष्य में विगत महायुद्ध से भी अधिंक 
विनाशिकारी युद्ध होगा और यह अन्तिम युद्ध होगा । जैसा कि 
इसके पद्दिले बताया जा चुका है। अहंकार का नाश सत्य से होता 
है। सत्य का देवना सूर्य्य है | सूस्ये ही विश्व का जीवन दाता 
है। अहंकार के बलिदान से सूर्य प्रसन्न होता है | सूय्ये के ' 
प्रसन्न होने पर सारा मृत प्राय संसार जीवित हो उठेगा। क्रोध 
का नाश अहिंसा से होता है, अहिंसा के देवता विष्णु हैं । 
विष्यु संसार का पालन कत्तों है। क्रोध के बलिदान चढ़ाने से. 
विष्णु असन्न होते हैं। विष्यतु . के प्रसन्न होने से -सारे संसार 
का पालन पोषण होगा और संसार खुखी हो जायगा । 


[ श्शू ये 

.« गाँधी जी चूँढी अवतार है और अचतार क। .कास्य:है.-विश्व 
-की कसी के पूरा करना. और अड़चन. रूपी राक्षस- का. न्ताश 
करना । इसलिये अहिंसा और सत्य के प्रयोग संसार, के सामने 
रख रहे हैं। इन दोनों गुणों के अपनाने के अतिरिक्त. विश्व के 
राजा और प्रजा के सुख से जीवन व्यतीत करने के लिये अन्‍य 

किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं हैं । डे ट 

ह .. अहिंसा हि 

अहिंसा कुछ डरपोक का, निबेल का धर्म नहीं है-। वह तो 
यहादुर और जान पर खेलने वाले का धर्म है.! तलवार से लड़ते 
हुए जो मरता है. वह अवश्य वहादुर है, किन्तु जो सारे बिना 
घैय्ये पूर्वक खड़ा २ मरता है, वह अधिक बहादुर है! जो अहिंसा 
धर्म पूरा पूरा पालन करता है उसके चरणों पर सारा संसार आ 
गिरता है । अहिंसा का चास्तविक अथे यह है कि तुस किसी 
मनुष्य (प्राणी) का चित्त मत दुखाओ और जो तुम्हें अपना शत्रु 
समभता हो तो उसके विषय में भो अपने हृदय में कोई बुरा भाव 
न रक्‍्खो। जो मनुष्य अहिंसा के सिद्धान्त पर चलता है उसका कोई 
शत्रु रह ही नहीं जांता | अहिंसा का ही दूसरा रूप अभय है। 
गांधी जी मानते हैं कि भय हिंसा का ही दूसरा रूप है। जो शुद्ध 
अहिंसा ज्रती है, उसे भय कहाँ हो सकतो है। जब मैं क्रिसी का 
अनिष्ट नहीं करता तो दूसरा मेरा अनिष्ट क्‍यों करेगा। जब यह 
सारा जीवन इंश्वर को समपिंत है तो मृत्यु का भय कैसा। चल 
का प्रयोग चाहे कितना ही न्याय संगत क्यों न दीखे, अंन्त- में हमें 
यह उसी दल दल में ला पटकेगा, जिसमें हिटलर, और मुसोलिनी 


मन 
थक 
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की ताकत ला पटकती है। केवल भेद होगा तो मात्रा का । जिन्हें 
अद्िंसा में श्रद्धा है उन्हें इसका प्रयोग संकट के क्षण में भी न 
करना चाहिये । चाद्दे इस समय हम जड़ दीवार से अपना सर 
टकराते फिरते अनुभव करें| किन्तु डाकुओं के दिल भी एक दिन 
पसीजेंगे हमें यह आशा नहीं छोड़नी चाहिए। 

अहिंसा की साधना करने से कोई दुशमन नहीं रद्द जाता, जब 
कोई दुशमन नहीं रहेगा तब डर किसका ? अहिंसा त्त का पालन 
करते हुये किसी अंग्रेज को किसी तरह का चुकसान पहुँचाने का 
इरादा छोड़ देना पड़ेगा । उसके आराम को भी उतनी ही फिक्र करनी 
पड़ेगी, जितनी अपनी । इस त्रतकों सिद्ध करने के लिये क्रोध को 
पचाकर अपनी ताकत वढ़ानी पड़ेगी, अहिंसा को सिद्ध करने के लिये 
किसी को मारिये मत, किसी को यात्री मत दीजिये। किसी का 
घुरा सत सोचिये | क्राध न करिये। अपने इरादे के खिलाफ़ काम होता 
देखकर क्रोध तो ज़रूर ही पेदा होगा । उस हालत में क्रोध को बाहर 
मत निकलने दीजिये । खुद पचा जाइये । क्रोध ही ताक़त है । 
उसे निकाल कर आदमी मुर्दा बन जाता है, ओर पचाकर संसार 
को जीत सकता है । इस ब्रत को पूरा पूरा निभाकर जो चाहियेगा 
वही पाजाइयेगा । स्वराज्य चहियेगा तो विचा खून खच्चर के मिल 
जायगा । अहिंसा से वढ़कर कोई भी शस्त्र नहीं है । 

महाभारत के भीष्म पर्व में ऋष्ण नारद सम्बाद में ऐसा 
लिखा है कि एक दिन कृष्ण जी ने नारद से पूछा 'हे नारद। 
तुम मुझे! यह वतलाओ कि वह कौन स ऐसा हथियार है जो लोहे 
का नहीं है, जो बहुत मदुहै और फिर भी जो सब के हृदय 
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छेद सकता है, और जिसे वार बार रगड़ कर तेज करते हु ये मैं 
उन लोगों की जीभ काट सकता हूँ । 

नारद ने कहा “जो दृथियार लोहे का वना हुआ नहीं है 
वह यह है. कि जहाँ तक तुम्हारी शक्ति हो सदा उन लोगों को कुछ 
खिलाया पिलाया करो । उनकी बात सहन किया करो; अपने 
अन्ता: करण को सरल और कोमल रक्‍्खो, और लोगों की योग्यता 
के अनुसार उत्तका आदर सत्कार किया करो। जो सम्बन्धों या 
जाति के लोग कठु और लघु बातें कहते हूँ । उनकी बातों पर ध्यान ' 
मत दो । और अपने उत्तर से उनका हृदय, वाचा और मन 
शान्त करो” । 

इससे प्रकट है कि नारद जी ने भी कृष्ण जी को अहिंसा दी 
का बत्रत बतलाया था जिस त्रत का प्रयोग कृष्ण जो अपने सारे 
कार्यों में करते रहे 

अहिंसा का प्रयोग ओर सफलता 

जो महापुरुष समस्त मानवीय जाति को एक ही परम पिता 
की सन्‍्तान समभता है, वह हिंसा, रक्त पात, ओर युग के 
सिद्धान्त को कैसे कभी अंगीकार कर सकता दै। इसलिये गाँधो 
जी ने अदिंसा के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है । राष्ट्रीय 
अथवा अन्तरीष्टरीय सभो समस्‍यायें अर्दिसा के उपाय से ओर 
पड़ने पर सत्याग्रह का आश्रय लेकर हल की जा सकती 
है, ऐसा उत्तका दू विश्वास है। वे प्रेस सहानुभूति ओर सद- 
भावनाओं से हर प्रकार के काम निकालने के पक्ष में हें । उनकी 
नीति में अख्र शस्त्र तथा आज कल के बड़े बड़े रण साधनों भर 
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'आप्विकारों को कोई स्थान नहीं है । 

अहिंसा में कितना वतन है यह गांधी जी ने भारत के कार्य 
क्षेत्र में भत्यक्ष रूप से सिद्ध कर दिया है। और साथ साथ यह 
भी सिद्धू कर दिया है कि चह किस तरह जन साधारण को 
आत्म बल प्रदान करती है। अहिंसा ही के वल से शक्तिशाली 
म्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ़ उन्होंने इस देश में जन-मो्चो 
संगठित किया । और देश के एक छोर से दूसरे छोर तक सम्पूर्ण “ 
जनता में आश्चये जनक जञाम्रति पेदा कर दी है। आज़ादी के 
लिये ऐसी प्रवल आकाँज्षा उत्पन्न कर दिया है जिसे कभी दबाया 
नहीं जा सकता । गांधी जी के असहयोग और सत्याग्रह आन्दोलन 
को दवाने के लिये कट्टर पंथी ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने कठोर से 
कठोर उपायों का आश्रय लिया, बड़े से बड़े नेताओं - को 
ही नहीं प्रोयः सभी कांग्रेस कारय्येकर्त्ताओं को कारागार में 
हँस दिया, उनकी जायदादें नोलाम कर दीं, उनके 
अलुयायियों ओर सगे सम्बन्धियों को घोर कष्ट दिया, किन्तु 
फिर भी राष्ट्रीयवा के उठते हुये प्रवल्ल ज्वार को वे दवा नहीं. 
सके । राष्ट्रीय आन्दोलन और काँग्रेस संगठन दोनों दिनोदिन 
-सबल ही वनते गये। जो भारतवासी लाल पगड़ी देखते-ही 
थरथरा उठते थे, उनमें गाँधो जी 'के प्रताप से इतना बल और 
साहस आ गया कि वे बड़े बड़े अधिकारियों और अफसरों के 
सम्मुख भी इन्क्ञाब जिन्दाबाद का नारा -लगाते फिरते. हैं 
कौन कह सकता था कि गाँधी जी के अहिंसात्मक आन्दोलनों से 
-डर कर ब्रिटिश अधिकारी हिन्दोस्तानियों के हाथ में- शासन-शक्ति 
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धरोहर की भाँति लौटा देने के लिये तैयार हो जायेंगे किन्तु आज 
हम अपनी नंगी आँखों से देख रहे हैं. कि प्रान्तों में हो नहीं, 
केन्द्र तक में जनता की सरकार स्थापित हो गई है ओर गाँधो जी 
का आशीर्वाद पाकर नेहरू जी ने समस्त भारत का शासन-सप्तृन्न 
अपने हाथ में संभाल लिया है। 

भारत में यहाँ पहले शासन सम्बन्धी और राजनैतिक टाल 
मटोल ओर दावों का रोना हो कांग्रेस का सिद्धान्त था। 
अब गांधी जीके द्वारा परिवर्तित होकर शान्ति पूर्ण और 
अवैध साधनों से प्राप्त किये जाने वाले स्वराज्य के लिये भारत 
को माँग की खुल्लम खुल्ला घोषणा हो गई है। गांधी जी ने 
सत्य पूर्ण और अहिंसात्मक शब्द जोड़ दिया है । शान्ति का 
अर्थ अहिंसा ओर वेधता का अर्थ सत्यता है । असत्य 
को सत्य के ऊपर सस्ती ओर जल्दी विजय मिलती है। ओर 
श्रोमती एनीविसेन्ट के कथनानुसार “एक मूठ सच्चाई से छः 
मद्दीने पहिले पहुंचा करती हैँ । कॉम्रेस ने दासता से मुक्ति पाने 
के लिये भूत काल में अनेक प्रकार के उद्योग किये थे । एक साधरों 
का युग था, विरोध प्रदर्शन का भी समय था, फिर होम झुल का 
भी जमाना आया, उपनिवेशों के ढंग पर स्वशासन स्थापित 
करने का आन्दोलन भी दिखाई पड़ा । यदि सम्भव द्वो तो 
साम्राज्य फे अन्तर्गत और आवश्यक हो तो साम्राज्य के बाहर 
स्वराज्य ओर अन्त में पूर्ण स्वराज्य के आन्दोलन का समय आया 
जिस समय पश्चिम में साम्राज्य विध्वंस दो रहे हों. राजा बध 
किये जाते द्वों; जहों राजनीति केवल दृष्टि कोण में ही कलह मय 
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नहीं हो गई हो, वल्कि भाव में कड़वी दो रही हो, ऐसे समय मे 
'पूणं रराज्य उद्देश्य रखने की घोषणा करने के लिये केवल वाक 
पहुता ओर राजनैतिक युद्ध कला की ही आवश्कता न थी, बल्कि 
आदश ओर चरित्र की अद्म्य पवित्रता की ज़रूरत थी। जिसे 
; वैसे ही"एक महात्मा, दाशनिक और पूर्ण उन्नत पुरुष ने प्राप्त और 
व्यवहृत किया हो सचमुच ऐसे पुरुष पूर्ण रूप से गांधी जी हैँ । 

सत्म 

सचमुच ऐसे पुरुष पूर्ण रूपेण गाँधी जी हैं, जिनका दूसरा 
बड़ा सिद्धान्त सत्य है। जिसका व्यवहारिक प्रयोग राजनैतिक 
क्षेत्र में बड़ी छढ़ता के साथ किया है। सत्य को छिपाने का उन्होंने 
कभी भी प्रयत्न नहीं किया। सत्य को छिपाने या दवाने के वे 
सदैव वढ़े विरोधी रहे हैं । अपने राजनैतिक आन्दोलन को सफल 
बनाने के लिये उन्होंने कमी असत्य अथवा कपट से काम नहीं 
लिया | जब जो कुछ किया पहिले उसकी सूचना स्पष्ट शब्दों में 
अधिकारियों को दे दी ! राजनैतिक क्षेत्रों में जहाँ लोग, दाँव पेंच, 
ओर छल कपट से काम लेने के अभ्यस्त रहे हैं, इस तरह की 
खुली नीति को अपनाते देख कर कुञ्ड लोग प्रारम्भ में उसकी कार्य- 
'कारिता अथवा प्रभाव शील्ञता में सनन्‍्देह कर रहे थे, किन्तु गांधी 
जी अपनी इस नीति पर ज्यों का त्यों बने रहे, और शज्रुओं को 
अपने भावी काय्ये कर्म की सूचनों वरावर देते रहे ताकि उसका 
मुकाबिला अगर कर सकें तो, करने के लिये तैयार रहें । उनका 
संत्य से ओत प्रोत आन्दोलन जिस तरह सफल हुआ है उस्त पर 

(विचार करने से कोई नहीं कह सकता कि उनकी खुली नोति किसी . 
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भी भाँति गलत रही है। 

वत्तेमान अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इस तरह की खुली नोति का 
कोई स्थान नहीं है। कूटनीति और दाँव पेंच भरपूर प्रयोग किया 
जा रहा है गुप्त मंत्रणाएँ और वातीएँ किये जाते हैं। इसलिये 
और कपट नीति में जो जितता दी सफलता प्राप्त करता है संसार 
सें उसका उतना ही अधिक सम्मान होता है । किन्तु इसके साथ 
साथ इसका दुष्परिणाम भी संसार के सासने है। यह कोई गुप्र 
चात नहीं है। विश्व के प्रत्येक राष्ट्रों में एक दूसरे के प्रति भ्रम, 
सन्देह और अविश्वास की जो भावना बढ़ रही है, जो शज्नुता, 
दुश्मनी, पेमनस्य और कटठ्ता फैल रहा है, उसका मूल कारण यह 
कूटनीति ही है। यदि संसार के राजनीतिज्ञ लोग गांधी जी की 
खुली नीति से काम लें ओर सत्य पर परदा डाल रखने की 
नीति त्याग दे, तो उसका कल्याण हो सकता है। इसमें सन्देह 
नहीं गांधी जी की राजनैतिक कार्य्य शैली में राजनीति को 
मैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता | यदि उसे नेतिकता से 
रहित कर दिया जाय तो उसका स्वरूप बहुत ही भद्दा हो जायगा 
विश्व, विशेषतः पश्चिस की आधुनिक राजनीति वत्तेमान समय 
में ऐसी ही है। नेतिकता का उस में नाम भी नहीं ६ । यही कारण 
है कि संसार में अशान्ति और हाद्यकार सचा हुआ है। 
ओर राजनीति की गुत्थी सुलकने के बजाय उलमती जा रही है । 
जिस क्षण गोधी जी के आदशे के अनुसार पश्चिम की राजनीति 
फा आधार नेतिकता हो जाय, उसी क्षण से साम्राज्यवाद, 
शोपण, प्रभुता, ओर अत्याचार फे लिये कोई व्यान नहीं रह 


[ १ह० |. 
जायगा। भविष्य में विश्वशान्ति के चाहने वाले राजनीतिश्ञों के 
विवश होकर गाँधी जी के ही पथ का आश्रय लेना होगा | 


निकलने, विनननतर समकमनमं»«+ अपमनम्ममबथ. 


.. गांधी कोन 


यदि सत्तयुग में क्रय, विक्रय नहीं होता था, लाभ द्वानि नहीं 
थी, कोई न स्वामी था न काई सेवक, न कहीं ग़रीबी थी ओर न 
कहीं अमीरी ओर उस आदश से अवनत होकर हम लोग आज की 
अधोगति को प्राप्त हुये हैं, वो क्या यह उचित प्रस्ताव नहीं है. कि 
जिस प्रकार हम लोग कलियग तक अवनत हुए हूँ. उसी प्रकार हम 
लोग एक दिन सतयग में पहुंच जाने का गंभीरता से प्रयत्न कर। 
इस विचार पर जिसे विश्वास नहीं है वह गांधी कौन है? नहीं 
समझ सकता। कोई मी तक, प्रमाण मिसाल, उदाइरण या दलील 
उसको यकीन नहीं दिला सकती । क्योंकि जिस किसी युग में कोई 
महान पुरुष उत्पन्न होता है तो इस वात का पूर्ण निश्चय नहीं हो 
सकता कि उस पुरुष ने युग को बनाया या य॒ग ने उस पुरुष को 
बनाया । शायद सत्य दोनों के बीच में है। गांधी जी और किसी 
रूप से भारतीय समाज के साथ हम यद्द मान सकते हैं कि इन 
दोनों ने एक दूसरे पर प्रभाव डाला है। संसार की परिस्थिति ने 
गांधी जी के प्राण और मानस की पुनरचना की है। और गांधी 
जी ने संसार पर अपने व्यक्तित्व की छाप लगा दी है. उन्होंने 
एक धर्म को जन्म दिया है जो भारतीय समाज के चारों वर्णों 
और चारों भाश्रसोंके प्रथक प्रथक घर्मोका सम्मिश्रण है | गांधीजी . 


[ १श१ ] 


ने अपने व्यक्तित्व में कृषक और जुलाहे, व्यपारी और व्यवसाई 
युद्ध करने वाले, और रक्षक योद्धा और अन्ततः जनता के सेवक 
के गुणों का (जो ज्ञानी का कार्य्य है) संयोग किया है और अपनी 
सेवा तथा प्रेम सावना से उच्च बनकर स्सृतिकार ओर सूत्र कार 
का पद प्राप्त किया है। उन्होंने अपने में अह्मचारी, गृहस्थ वान- 
प्ररथ और सन्यासी धर्मों का सी समावेश किया है। जीवन के 
आद्शों में जो एकांगिक माने जाते थे, सामंजस्थ ओर समन्वय 
स्थापित कर दिया गया है। ओर वे व्यापक ओर सर्वोज्नीण बना 
दिए गये हैं।और इसीलिऐ गांधी जी की ईश्वर प्रार्थना के 
परायण की समाप्ति स्वस्ति वाक्‍्यों से होती है। (लोकाः समस्ताः 
सुखिनो भवन्तु और से्ेजनाः: सुखिनो भवन्ति) अथोत सारी 
दुनियां सुखी होवे ,सभी लग सुखी होगें) वह युग पुरुष हैं, युग 
पुरुष की भांति उन्होंने हमारे जीगन को आच्छुन्न कर दिया है। 
हम चाहें या न चाहें, उनके विरोधी 5 या समर्थक, उसके प्रकाश 
से आज की हमारी विचार धारा अर्थाव हमारे जीवन की कोई 
दिशा अछूती न रद्द सकी । एक प्राकृतिक शक्ति की सांति उन्होंने 
लक्ष लक्ष व्यक्तियों को प्रभावित किया द्वे। यह दुबला पतला, 
अद्धंलम मनुष्य 'संसार के लिये जीवन और संहार दोनों प्रकार 
की सामग्री प्रस्तुत करता है। जीवन उन्हें जो परतंत्रता अत्याचार 
दुख या दर्द के शिकार है।ओर विनाश--उनका जो इन 
स्थितियों के जिम्मेदार हँ। उसमें अजीब जादू है। अनन्त 
आकपण है . इस पीड़ा भार दैन्य के ज़माने में वह देव दूत नहीं 
अवतांर सा साथित हुआ है | झञान, भक्ति और कम तीनों 


जा] 
गीनों 


सो योगों 


[ श्र९ ] 

का हस इनमें मोहक सम्मिश्रण पाते है। आज से ३० बरस पहले 
महामना गोखले जी ने कहा था “इस प्रथ्वी पर इनसे अधिक 
महान्‌ इनसे अधिक बीर और इनसे अधिक उदार आत्मा अवतरित 
नहीं हुई। उनमें आत्सा अनासक्त रूप से कारये कर रही है। 
यह व्यक्ति है जिन्हीं ने जनता का परिष्कार करने वाली आत्मा 
का भी संस्कार किया है [”? 

वह सत्य की गंगा में प्रतिभा ओर शक्ति को विराट 
वाहिनी है, वह भारत की अमूल्य विभूति और संखार को प्रश्न 
की अनोखी देन है । वह तपस्या; चिर प्रज्वलित अंगार है। जो 
संसार को प्रकाश देता है। पर जिसमें ताप के स्थान में शीतलता 
है उसके रोस रोम से शक्ति साहस ओर आशा की किरणें निकल 
कर जनता में जोश का संचय कर रही है। वह अवतार है। 

गाँधी जी केवल भारत के लिए नहीं वरन्‌ सम्पूर्ण विश्व के 
लिये एक दिव्य विभूति है । उनका आविभौव भारतीयों का ही 
उद्धार और कल्यांणु करने के लिये नहीं बल्कि समस्त मानव जाति 
का हित साधन करने के लिये--सब को न्याय और सक्य का 
पथ प्रदर्शित करने के हेतु--हुआ है। उनकी आत्मा धर्म, जाति 
अथवा देश के उन वन्धनों को नही मानती जिनसे सत्र सभी 
लोग बुरी तरह से बंधे हुये दिखाई पड़ते हैं। और जो मलुष्य 
मनुष्थ के बीच इतने अधिक भेद्‌ भाव उत्पन्न करने के लिये 
उत्तरदायी हैं। गांधी जी का दृष्टि कोश बहुन ही उदार और 
विस्तृत है इतना विस्तृत जिसकी साधारण और सामान्य लोग 
कल्पना भी नहीं कर सकते | 


[ १५३ ] 

विश्व सेवा संस्थापन में दुराग्रही साम्राज्यवादी ही-जॉधघेक 

है । साम्राज्यवाद के लिये तो घर और बाहर एक साही है । 
उसकी तो जहाँ भी स्वार्थ सिद्धि होगी वहीं उसका कायये क्षेत्र 
बन जायगा ओर असल में साम्राज्यवाद पहिले अपने कहे जाने 
चाले घर ही को नष्ट किया करता है। इसलिये यह कोई 
आइचय्ये की बात नहीं है कि हमको भी उसका शिकार चनना 
पड़ा । साम्राज्य जातियों ने ही बनाये, उनका आधार तो कुछ 
थोड़े से व्यक्तियों की स्वार्थ लोलुपता ही है। उनमें से कुछ तो अपने 
व्यक्तिगत, साहस चीरता के प्रदर्शन और शोहरत के लिये, कुछ 
'परिवार और अपने खानदानों क्षा प्रभुत्व स्थापित करने के लिये 
कुछ व्यापारी और पूँजीपति अपने व्यापार और पूंजी के विस्तार 
के लिये अफ्रीका ओर एशिया के अनुसन्धान कत्तीओं, धर्म 
प्रचारकों और व्यापरिक भमणडलियों के रूप में आये हैं । प्रत्येक 
देश में इन्हीं मुद्ठी भर लोगों ने साम्राज्य की स्थापना की है और 
इसी के लिये उन्होंने अपने देश और जातियों को अनेक प्रकार 
के सब्ज़वाग दिखा कर लड़ाई के मैदान में भो घसीटा है। 
साम्राज्य-विस्तार के पाठ भी इन्होंने दी पढ़ाये हैं भौर यहाँ तक 

कि स सार में खून की नदियाँ भी इसीलिये वही हैं । 


अब ये साम्राज्यवादी ही आज संसार में राज्य का काम 
संभालते हैं । अब तक जितनी लड़ाइयाँ होती हैं उनके धाहर से 
मालूम पड़ता है कि भिन्न भिन्न राष्ट्र लड़ रहे हैं, परन्तु वास्वविक 
बात वैसी नहीं होती | जिनका आध्धिक लाभ रहता है, उन्हीं लोगो 
के बीच लड़ाई होती है। प्राचीन काल की सरकार ज़मीन्दारों 


[ १५४ ] 


की सहायता से लड़ा करती थीं । अब की सरकार कुछ पूंजीतियों 
के जोर डालने से उन्हीं के फ्रायदे के लिये उन्हीं के खचे से लड़ती 
हैं। १९११ ई० में जर्मन सरकार मोरक्क्ो के मामले में बहुत 
द्लिचस्पी लेती थो, इसका कारण यह था कि मैनस्मैन एण्ड 
आदस (जमन फर्म) का मोरक्‍्को को खानों में आर्थिक लाभ था।' 
इंगलेंड के कुछ व्यवसायियों का रुपया मिश्र में लगा हुआ था। 
उसकी रक्षा करने के लिये ही अंग्रेज़ी सरकार ने मिश्र के मामत्ते 
में हस्तक्षेप किया था। 
गत महायुद्ध भी पूर्ण रूप से साम्राज्यवादियों का ही युद्ध 

था । लड़ाई के कल कारखाने जितने भी नष्ट किये गये, वे 
इसलिये कि जिससे ग्रतिहनन्दी राष्ट्र युद्ध के वाद उनके साथ 
मुकाविल्ञा न कर सके । जमेंनी के कुछ बड़े बड़े वेंक बर्लिन- 
चंगदाद रेलवे (ेदमा॥ उन्‍्नश्ञीव॑॥र्त रिक्ी ७४७) में रुपया लगाना 
चाहते थे। किन्तु अन्य राष्ट्रों की अड़चन के कारण ऐसा नहीं 
कर सकते थे | महायुद्ध का सबसे बड़ा यहो कारण था। ऐसे 
व्यवसाइयों के ज्ञाभ के लिये ही देश विजय किये जाते हैं। ऐसे 
लोगों में हो कुछ ऐसे लोग हैं. जिनका यदि शान्ति रहेगी तो पेशा 
ही मारा जाता है । इसलिये भी इनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते 
हैं। दूसरे प्रकार के लोग जो आज कल लड़ाया करते हैं, वे हैं 
जिन्हें उपनिवेशों में ऊ'चे ऊचे पद प्राप्त होते हैं। और अपने 
देश में.जिन्हें गौरव तथा ऊचे पद्‌ प्राप्त करने का सौका नहीं 
मिलता | 

: .साराँश-यंह है कि आज वही मुट्ठी मर साम्राज्यवादी ही हैं: 


'[ १२५ .] 
'जो मानव-विकास की चमत्कारिक वैज्ञानिक उन्नति का अपनी 
स्वाथ लिप्सा और साम्राज्य-बद्ध नो भाकांक्षा के लिये दुरुपयोग 
करके सारे संसार में कलह, अशान्ति, पारस्परिक अविश्वास 
ओर विश्व व्यापी महाभारत के बीज वोते हैं । इतना ही नहीं, 
इसी कारण आज संसार का एक बड़ा हिस्सा किसी न किसी 
का गुलाम बना हुआ है। संसार व्यापो इस गुलामी छा 
उद्धार करने ये लिये ही विश्व के स्वेश्रेष्ठ साम्राज्यवादी राष्ट्रों 
के अगुआ अँग्रेजी जाति के विरुद्ध अहिंसात्मक युद्ध छेढ़ दिया। 
. चूँकि साम्राज्यवादियों का केन्द्र स्थान भारत है इसलिये पहिले 
भारतसे ही साम्राज्यवाद की जड़ उखाड़ फेंकना चाहते हें । 
साव जनिक सेवा 

वे सार्वभीमिक सेवा के अवतार ई । क्योंकि वे विश्व शाग्ति 
और सुख के पक्ष में' हैं ओर साम्राज्यवाद तथा शोपण के प्रवल 
विरेधी दै। और कोई देश दूसरे देश पर वलपूर्वक शासन करे, 
कोई जाति दूसरी जाति को अपने से नीचा समझकर उस पर 
अत्याचार करे । उसको हानि पहुँचा कर अपनी सुत्रिधा की 
व्यवस्था फरे-यह स्थिति उनके लिये असहय हैं। यह 
तक उनकी समझ में बड़ा ही उपहासास्पद हूँ कि सारे लाग 
सभ्यता के दीप दशक हैं ओर पिछड़ी हुई जातिये 
मे' लाने की जिम्मेदारों ईश्वर ने उन्हें सोप रक्‍खी है 
का हृहसत है जब तक साम्राज्यशाद कायम रहेगा फॉर संबल 
राष्ट्र अद्न शम्रों के बल से दूसरे देशों पर जनता की इच्छा के 
विरुद्ध शासन करते रहेंगे तव तक संसार में शान्ति स्थापित 


को 


की उन्नतावर्था 
। गाँधी जी 


महक 
23% 


[ १२६ ] 


नहीं हो सकती और मानव जाति सुख शान्ति के साथ जोवन 
व्यतीत कर सकती है । 
विश्व के राजनीतिज्ञों की ओर से स्थायी विश्व-शान्ति 
स्थापित करने के अनेक प्रयत्व विगत काल में भी हुये हैं और अब 
भी हो रहे हँं। किन्तु संसार निरन्तर कठुता, संघ और यद्भ 
को ओर ही बढ़ता जा रह्या है। अभो फ्रान्सि को के सम्मेलन 
में जिन बड़े राष्ट्रों ने सावभैामिक शान्ति की स्थापना की आयोजना 
बनाई थी और जिन्‍्होंते सम्पूर्ण मानव-जाति के कल्याण 
के लिये संसार की अगुअई करने का भार उठाया था, 
४ उ|में कितता मतभेद और वैसनस्थ बढ़ता जा रहा 
है । यद आज खुला रहस्य है। तीनों राष्ट्रों इंगलैंड, रूस, 
ओर अमेरिका के बीच बढ़ती हुईं कढ्डुता और फूट को देखकर 
कोन कह* सकता है कि अब आगे युद्ध न होने पावेगा | और 
अन्तरोष्ट्रीय शान्ति सुरक्षित रहेगी। इसकी विफलता का भुख्य 
कारण यह है कि वे प्रभुता, शोषण और स्वार्थ साधन की मनों 
बृत्ति अभी त्याग नहीं सके हैं। संसार में स्थायी शान्ति तो तभी 
स्थापित हो सकती है जब सभी देशों के लोग और विशेष कर 
बड़े देशों के लोग गांधी जी के छारा सुममाये हुये मार्ग पर चलने 
'के लिये तैयार हों । अपने स्वार्थ को भूल कर और शोषण का अन्त 
कर वे सभी परतंत्र देशों को स्वधीन घोषित करदें और साथ ही 
ऐसी आर्थिक नीति अपनायें जो सभी देशों की सभी श्रेणीयों के 
जनता के रहन सहन के मान को ऊँच उठा सके | और सब का 
प्रभाव द्रिद्र. दूर करने में सहायक हो। गांधी जी को यह कमी 


[ १४७ | 

सहन नद्दीं हो सकता कि समाज में एक ओर कुछ थोड़े से पूंजी- 
वाद ऊँची ऊँची अट्टलिकाओं पर भर पूर खुख-साधनों से 
सम्पन्न होकर बिलास करें । और दूसरी ओर वहुसंख्यक लोग 
हवा ओर प्रकाश से वंचित्त अस्वास्थ्यप्रद संकीर्ण घरों में अभाव 
ग्रस्त होकर कंगालों का जोवन वितायें। भनुष्य मनुष्य के बीच 
अथवा राष्ट्रों के बोच ऐसी विपस अर्थिक असमानता कभी रह 
नहींसकतो । अगर संसार की भवीव्यवस्था गांधी के बिचारों और 
आदर्शा के अनुसार की जाय । संसार को अगर आज नहीं तो कल 
अवश्य दी गांधो जी के अनुसार चलना द्वोगा, क्योंकि वे सेवा 
के अवतार हैँ ओर सारे संसार के पतितों का उद्धार करने के 
लिये अवतरित हुये हूँ. । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये गांधो जो ने 
पद्विले सुधार के विश्व केन्द्र भारत को ही चुना दे ओर यहाँ के 

पतितों का उद्धार उनके प्रोम्राम में पद्विले है । इसीलिये यहाँ के 
पद दुलितजातियों का सबसे पहिले उद्धार करना चादते हैं भिनकी 

: संख्या लगभग ९ करोड़ है । ओर जो आज तीन युगों से साम्राज्य 
वादियों का शिकार बनी हुई है | आनरेचुल मि० सम्पूर्णा नन्‍्द 
जी कहते हेँ कि “हम लोगों में एक बुरी, भ्रामक अथवा हानिकर 
धारणा यद्द आगई दे कि हमार देश प्रथ्वी के अन्य देशों से 
पूरोतः: पृथक है। हमारी समस्‍यायें सब से भिन्न है, और इन 
समस्याओं के सुलमाने के हमारे उपाय भी सारे जगत विलक्षण 
होगें । इस धारणा के अनेक कारण हैं। पर इसके फेलाने में 
सरकार के साथ ही हमारे कई गण्यमान्य नेताओं का हाथ रहा 

है। आज कोई भी सभ्यदेश अन्य सम्य देशों से पृर्णातया पथक 


[ श्चथ ] 


'मिलना जुलना सांस्कृतिक वातावरण हैं। एक ही ढंग. से कल 


कारखान चल रह €ू | एक हा द्य से हड़ताल हांतो है ॥ एक ह्दी 
पर 


सा आधिक संकट है। शासन का सूप कुछ भी हो पर साम्य 
अधिक और देपन्य । भारत जैसे गुलाम देश के सामने 
भी वहीं प्रश्न है जो रूस, जापान, अमेरिका और इंगलेड के 
सामने है” । 


सेवा के अवतार 


महात्मा गांधो के जीवन के आदि से अब तक के कार्यों पर 
ध्यान दीजिये तो यह सिद्ध होता है क्लि वे केवल अदछताद्वोर 
दो लितोद्धार तथा झ्ञ॒द्ट उत्थान के लिये अवतरित हुये हें। वह 


०य 


स्वयं कहते है 'में अछूत को हिच्दू-धर्स का सब से चड़ा पाप 


समम्नता हैँ। यह विचार सुझमें नतो दक्षिणी अफ्रीका के 
सत्याग्रह युद्ध के कठिच अनुभव से उत्पन्न हुआ हैं और न ईसाई 
मुझमें इस 


धर्म पुस्तकों के अध्ययन द्वारा उत्पन्न हुआ है, वल्कि 
विचारों का प्रादुभाव उस वक्त हुआ ऊव मैं इस वात के समझने 
के योग्य भी नहीं था, अथीव यद्द विचार मेरे ही घर में उत्पन्न 
हुआ था. जब मैं मुड्करिल से १९ साल का था। मेरे घर में ऊक्ता 
जाम का एक मेहटर था । जो हमारे यहाँ पाखाना साफ़ करता 
था, और मेरी साँ मुझे उसके छूने के लिये सना करती थी, और 
और अगर मैं छू छेता था तो मेरी माँ सुक पर बहुत ऋुद्ध होती . 


[ १२९ ॥ 


थी, और मुमे नह॒लाती-थी, तब मैं शुद्ध होता था। मैं अपने 
मां चाप का आज्ञाकारी पुत्र होते हुये भी इसका कठिन विरोध 
किया करता था? | ह॒ 
आप फिर कहने हैं “में मुक्ति चाहता हैँ? में फिर जन्म 
नहों लेगा चाहता हूँ, किन्तु यह मेरी हादिक इच्छा है कि अगर 
मुमे; फिर जन्म लेना ही पड़े तो अछूत के घर में उत्पन्न हैँ। 
ताकि में उनके वेदना, दुख और तकलीफ में शरीक हो 
सकूं। ओर उनको (अछूतों) इस दुखमय जीवन से अपने यत्र 
द्वारा मुक्त कर सकूं। अतएव में ईश्वर से प्रार्थी हैँ कि अगर मैं 
फिर से जन्म लू, तो में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य के घर में जन्म न 
लू । (सन्‌ १९२१ ई० में अहमद्दावाद अछूत सम्मेलन में 
सभापति सम्भापण में कहा था)। 
इस उपरोक्त कथन से सिद्ध होता है कि महात्मा जो जब 
अबोध बालक थे तभी से उनमें अद्धतोद्धार की प्रेरणा हो रद्दी थी 
और अब तो बह मृत्युपयेन्त तक ही नहीं वल्कि मृत्यु के वाद भी 
अछूतोद्धार का कार्य करना ही अपनी मुक्ति समझते हँ। अपने 
उपवास त्रत के समय २० सित्तम्वर १९३२ में कहा था :-- 
“बहू कौन सी वस्तु हे जिसके लिये मेरी प्रचल इच्छा 
है ? वह कोन सी चीज़ है जिसके लिये में अब तर 
किनन्‍्दा हैँ ? वह कौन सी वस्तु हे जिसके प्राप्त करने के लिये 
में खुशी से अपने प्राण का परित्याग कर सकता हूँ। व्‌ यवेप्ट 
वस्तु है अछून रूपो रोग का समूल नप्ट होना!। में इस रोग का 
अन्त नाटक की भांति नहीं चाहता, तल्कि नेरी इच्छा है कि 
९ 
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अछूत लोगे भाई की वर गले लगाये जायें। अपने इस उद्देश्य 
“अचूतोद्धार, कि जिसका स्वप्न गत पचास वरसों से देख रहा 
था--की पूति के लिये में आज अग्नि द्वार से प्रवेश कर रहा हूँ । 

मेरी निश्चित धारणा है कि अगर अछूत का रोग समूल 
नष्ट द्वो जाय, तो केवल हिन्दू धर्म हो को भयानक्त पाप से मुक्ति 
प्राप्त न होगी बल्कि इसका प्रभाव विश्व व्यापी होगा | अछूत 
के विरुद्ध मेरा युद्ध मानव जाति के पाप के विरुद्ध युद्ध है। 

इस सब उपरोक्त बातों से सिद्ध होता है कि महात्मा जी ने 
आदि से अब तक केवल अछूतोद्धार तथा शुद्वोत्थान का ही कार्य 
किया है और अगर दूसरा भी कारये किया है तो वह भी इसी 
उद्देश्य के किसी साधन के पूर्ति की लिये ही कियां है। राजनीति 
के लिये प्रकृति के चार गुण ज्ञान, बल, धन तथा सेवा से चार 
वर्ण बने थे। अथात सेवा गुण से श॒द्र बने थे इसलिये श॒द्दो- 
स्थान का कार्य करने के कारण महात्मा जी सेवा के अवतार 
कह्टे जा सकते हैं। 

शुद्रोद्धार 

लगभग एक शताब्दी पहले राजाराममोहन राय ने इस 
तरफ़ कदम उठाया; और उन्होंने जो कायये आरस्भ किया, उसे 
उनके उत्तराधिकारियों ने वरावर जारी रखा। ऐसे कोड़ियां 
इृष्टान्त हैं जिनमें दरिजन वालिकाओं का उद्धार किया गया है। 
ओर हरिजन बालकों का पालन पोषण किया गया है। ये दोनों 
ही ईमानदार नागरिक के रूप में जवान हुये हैं। और सुखी तथा 
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सुन्दर जीवन व्यतीत किया है। कोई भी बड़ा आन्दोलन बिना 
पृष्ट के अकस्मात उठ खड़ा नहीं होता । और भारत में एक- 
शताब्दी पहिले जब तक और जहाँ तहाँ हुये--इन स्फुट उदाहरणों 
ने सामाजिक-घार्मिक सुधार के एक कोर्य-क्रम में कुछ योग 
दिया है। जिसे रामानुज ऐसे विभूतियों ने जन्म दिया था। यह 
सव बातें आधुनिक पीढ़ी की अमूल्य जायदाद दूं। और सेवा 
के अवतार गाँधी के लिये स्फूर्ति है। जिन्दोंने एक सामाजिक- 
राजनेतिक काय्ये क्रम को जन्म दिया है। जिसमें अछूत कहे 
जाने वाले वर्गों जिनके उन्होंने हरिजन नाम दिया है के सामा- 
जिक ओर आर्थिक ओर राजनैतिक सुधार का महत्व पूर्ण 
स्थान है। 
समस्त भारत में एक उल्लेखनीय लद्दर प्रवाहित हो गई है। 
ओर यथाथे में महत्व की बात केवल सफ़लताओं की सूचो नहीं 
है, वल्कि उस भावना की है जो गाँधो जी के नये कार्य क्रम के 
परिणाम स्वरूप हिमालय से लेकर कुमारी अन्तरीप तक सम्पूर्ण 
देश में व्यापक हो गई है। सद्दायता की भावना तथा अवर्ण के प्रति 
सबर्णों द्वारा अपने कत्तेज्य की स्वीकृति ने अपना विरदृत कार्य्य 
सेत्र बना लिया है। हाई स्कूल के विद्याधियों के लिये द्वात्र-दृत्ति 
उद्यम की शिक्षा देने वाली संस्थाये, जैसे जूता बनाना, सिलाई 
चमड़ा कमाना. बढ़ईगीरी, बुनाई, हाम्योपेथिक, आयुर्वेद; 
चटाई घुनना, छापने का काम, ताड़ का काम, टीनसाजों, कसेरे 
(बत्तव जोड़ने ) का काम, चाल पाठशाला, विद्यार्थियों फे 
छात्रावास, चिकित्सा के फेन्द्र और हरिजनों फे लिये चिकरित्सा- 


[ १३२ ] 
शास्त्र की परीक्षायें, और उनके लिये नये कुएँ खुदवाना, 
कारखाने, व्यापारिक गद्दियों और दूकानों तथा सबण हिम्दुओं 
के घरों में हरिजनों को नोकरो देना, तथा उन्हें अखबार बेचने 
वाले आदमियों का काम देना, और उन्हें सवर्णों के लिये धोंबी 
ओर नाई का काम करने की शिक्षा देना हरिजन कामों में बेल 
भेजवाना, हरिजन मजदूरों; उनको सजदूरी की बृद्धि तथा उनको 
बस्ततियों में पुस्तकालय, अखाड़े तथा सामाजिक संघों की स्थापना, 
हरिजन बच्चों में कपड़े वंटवाना, तथा जवान हरिजनों में कम्बल 
बंटवाना सरकार की ओर से प्रान्तों के मिनिस्टर होना अस्थाई 
भारत सरकार के मंत्री बनाना, सरकारी नोकरियों में अच्छे 
_ अच्छे पदों पर विभूषित होना, भारत के तमाम सन्दिरों को 
हरिजनों के लिये खोल देने के लिये व्यवस्थापक सभाओं में 
कानून चनना. ये सब कुछ देश भक्ति; वास्तविक सेवा के काय्ये 
अथवा शुद्वोद्धार काये हैं जो गांधी जी द्वारा स्थापित हरिजनों में 
भारी संगठन द्वारा किये जा रहे हैं । 

इसके बाद कुछ प्राचीन प्रतिबन्ध है, जिनके आधीन हरिजन , 
पड़े है उदाहराणरथ--गढ़वाल जिले में हरिजनों की बरात में 
डोली और पालकी ले चलने की मनाही है । इलाहाबाद हाईकोट 
से उनके इस अधिकार के पक्ष में फैसला किया गया है। 'मध्यदेश 
में भंगियों को लारी हांकने वाले अपनी लारियों में नहीं बैठाते, 
किन्तु शाजापुर के भंगियों ने यह अधिकार प्राप्त कर लिया है। . 
यह सब कुछ कैसे हुआ है। समाज सुधार के जहाँ तहाँ के 
दंष्टान्तों द्वारा व अर्थशास्त्र के आग्रहों द्वारा वा धर्म 'संस्थापकों 
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के उपदेशों द्वारा नहीं हुआ। वल्कि गाँधी जी के एक ही. 
ऐतिहासिक अनशन द्वारा सारे देश में व्याप्त प्रबल शक्ति द्वारा 
हुआ। जिसने अपने जीवन को तगण्य समझा ओर बीस करोड़ 
भाइयों से नो करोड़ हरिजनों के प्रथक हो जाने को रोकने के- 
लिये आमरण अनशन करने का निश्चय किया | 


आज तो जब कि कांग्रेस ने अस्थायी भारत सरकार भारत में 
स्थापित किया है तो भारतीय मौनी सम्राट गाँधी ने दिल्ली तख्त 
के बगल में भंगी के मुहल्ले को ही भारत की राजधानी बना दिया 
है। जहाँ गाँधी स्वयं शासन सूत्र संभाले हुये बेठे हैं और बड़े २ 
नवात्र, राजा मद्दाराजा फोजी मुल्की लाट, बड़े लाट, प्रान्तीय लाट, 
प्रधान मत्नी तथा अन्य मंत्नीगण उसी भंगी टोले में अपने को 
अपविन्न समझ कर जाते हैं और गांधी दृशन करके पवित्र हा 
कर लोटते हैं ; 

जब आज के राजनेतिक क्षेत्र में जगमगाते हुए पुरुष अपना 
काय्ये कर चुके होंगे । ओर लुप्त हो चुके रहेंगे, तथा जब आज़ 
की राजनीति कल के इतिहास रूप में स्थापित हा रहेगी ओर 
भारदीय जन संख्या का पांचवा भाग के एक लुप्त वर्ग साने जाने 
का विचार तक भूतकाल की विस्मृत्ति परम्परा बन गया रहेगा 
तब २० सितम्बर का गांवी ज्ञी का अनशन भविष्य में शताधिदयों 
तक बाद में हआ्माने वाली पीढ़ियों की स्मृत्ति में एक ऐतिहासिक 
घटना बनी रहेगी। जिसने राष्ट्रीय पुनरत्थान के लिये भारतोब 
आन्दोलन के पूर्णरूप को हो परिवर्तित कर दिया ! सचमुच गोंधी 
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जी के एक अनशन ने ९ करोड़ अछातों का सामूहिक उद्धार 
कर दिया-। 


पतित पावन गांधी _ 


सामूहिक पतितोंद्धार 
अवतार का सबे प्रथम कारय्यें होता है तात्कालिक पतितों 
'को पावन करना । गाँधी जी ने सब से पहिले अफ्रीका निवासी 
'पतितों को पावन किया । ु | 
अफ्रीका का मैदान खाली पाकर योरुपवालों की चजर उस 
'प्र पड़ी । अँग्ेज फ्रान्सीसी, ज़मेन, डच, प्रायः योरुप की सब 
जातियों के लोग वहाँ जा बसे । अफ्रीका के एक बहुत बड़े भाग 
'ट्रांसवाल को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया। इन लोगों 
ने वहाँ खेती करता शुरू किया | लेकिन इन्हें तो सालिक बनने 
का शौक है, खेती में मेहनत कौन करे गोरे खुद काम कर नहीं 
सकते थे, हथशी खेतों पर काम करने के राजी नहीं थे। इस 
लिये गोरों ने विज्ञायत की सरकार का दवाव डाल कर हिन्दो- 
स्तान की सरकार से शते बँघे कुली हिन्दोस्तान से बाहर भेजे 
जाने का कानून पास करवा लिया | 
सबसे पहिले सन्‌ १८३६४ ई० सें ७००० हिन्दोस्तानी कुली 
बनाकर मारीशस टापू को भेजे गये दक्षिण अफ्रोका में १६ नव 
स्वर १८६० ई० को शर्ते बंधे हिन्दोस्तानियों का पहिल्ला वेड़ा 
पहुँचा उस समय वहां नये नये कारखाने खुल रहे थे, खानें 
-खोदी जा रही थीं, ईख,चाय, अरारोट की खेती भी दिन दूनी रात 
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चौगनी वढ़ती जाती थी । जब तक हिन्दोस्तानियों की जरूरत 
थी तब तक गोरों ने उन्हें चेखटके रहने दिया लेकिन जब उन्होंने 
देखा कि ये तो बड़े परिश्रमी हैं। जल्दी ही धनवान दो जाते हैं, 
तब उन्होंने उन बेचारे निससद्दाय कुलियों को तकलीफ देनी 
शुरू की | 

इस ६५कार हिन्दोप््तानियों की बढ़ती रोकने के लिये दक्षिण 
अफ्रीका में गोरे लोग और उनकी सरकार जो जे जुल्म करती 
थी, उनके थोड़े से नमूने नीचे लिखे जाते हैं । 

(१) हिन्दोस्तानियों के साथ मामूली आदमी का भी 
सलूक नहीं किया जाता। 

(२) हिन्दोस्तावी स्त्रियों के साथ असानुपिक व्यवहार 
हुआ | गर्भवाली खियों से काम कराया गया, नौजवान ख्थ्ियों 
का धर्म नप्ट किया गया । गोद से बच्चों को छुड़ा कर माँ को 
काम पर भेज गया। 

(३) हिन्दोस्तानी व्यापारियों की बरावरी को न सह कर 
सरकार से कानून वनवा कर उसके हक़ छीने गये । 

(४) अंग्रेज लाग वहां और दिन्दोस्तानियों को नहीं जाने 
देते थे । 

(५) उस देश में हमेशा वसने के लिये एक इस्तहान लिया 
जाता था, जो चहुत दो मुश्किल था| किसी एक यूरोपियन जवान 
का जानना भी वड़ा लाज़िम था । 

(६) दाम देने पर भी हिन्दोसस्‍्तानी ट्राम, घोड़ा गाड़ी 
आदि किसी अच्छो गाड़ी में नहीं बठने पाते थे। गोरे ठोकर मार 
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कर उन्हें उत्तार देते थे । 

(७) हिन्दोस्तानियों के। दुकान खोलने के लिये लाइसे' से 
भी बड़ी कठिनाई से दिये जाते थे। 

(८) हिन्दोस्तान में किये हुये विवाह नाजायन समझे गये 
हिन्दोस्तानी ख्रियों को वेश्या बतलाया गया। 

(९) हर ओरत ओर मर्द से ४५) सालाना टेक्स माँगा 
गया | यह कायदा सन्‌ १८९० ई० में पास हुआ | गोरे चाहते थे 
कि २१ पोंड सालाना साँगा जाय । 

(१०) १९०५० में हिन्दोस्तानी लड़कों के लिये स्कूज 
अलग कर दिये गये । फीस वॉाँधी गई । १९०८ ई० में शिक्षा का 
खर्चे कम कर दिया गया। लड़कियों के स्कूल तोड़ दिये गये 
स्कूलों में हिन्दोस्तानी शिक्षा का नाम भी नहीं रखा गया। शतते 
बंधे कुलियों के लिये तो शिक्षा का कोई प्रवन्ध था ही नहीं । 

(११) ट्रॉसवाल सें हिन्दोस्तानियों के लिये अलग मुहल्ले 
बनाये गये | उन्हें सड़क की पटरियों पर भी नहीं चलने दिया । 
जुर्माना हुये । 

(१२) आरेंज रीवर में वसने वाले सब हिन्दोस्तानी 
निकाल दिये गये। 

(१३) नेटाल्न से ट्रांसवाल जाने का हुक्‍स नहीं था । 
परवाना लेकर द्वी जाना होता था| 

(१४) ट्रांसवाल की लड़ाई के बाद हिन्दोस्तानियों के लिये. 
हुक्म जारी हुआ कि सब हिन्दोस्तानियों को कमिश्नरों के दफ्तर 
में अपना नाम रजिस्टर्ड करा लेना चाहिए [-१९०३ सें यह कानून 
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पास हुआ कि विना परवाने का कोई हिन्दोस्तानों ट्रांसवाल में नहीं 
रह सकता । छुछ महीने के वाद ही वहाँ के हाई कमिश्नर लाडे 
सेलवोने ने यह मंजूरी दे दी कि हर एक हिन्दोस्तानी को अपना 
नाम रजिस्टडे कराना पड़ेगा | साथ ही दसों अंगुलियों की अलग 
अलग और फिर चार चार अंगुलियाँ की एक साथ, कुल मिला 
कर १८ छाप देनी पड़ेगी । इस कायदे में हिन्दोस्तानियों के लिये 
कली शब्द का इस्तेमाल खुल्लम खुल्ला किया गया था। परवाना 
हमेशा अपने पास रखने और सिपाही के पूंछने पर तत्काल 
दिखला देने का भी इस क्ायदे में हुक्म था | 
यद्यपि ये तकलीफ़ें एक साथ ही नहीं पेदा हुईं और गाँधी 
जी को इनके लिये अवसरों पर ही लड़ना पड़ा | लेकिन दक्षिणी 
अफ्रीका में हिन्दोस्तानियों की द्ालत सममने के लिये सत्र 
तक़लीफ़ एक साथ ही लिख दी गई है । 
कुलियों के जो हिन्दोस्तान से भरती करके टापुओं में ले जाते 
थे । उनको आरकाटी कहते थे ये आरकाटी हिन्दोस्तान के हर एक 
हिस्से में शहरों में फेले रहते थे ओर गाँव के चेचारे भले भाले 
लोगों के बहका कर भरती कर लेते थ। वे लागों के क्रिस तरह 
धोखा देकर ले जाते थे, उप्का हाल पढ़ने से पत्थर का कलेजा 
भी हक टृक हो जाता है। वे ऐसी ओरतों की ताक में रहते थे 
जिनका अपने पति से लड़ाई मूगढ़ा हुआ हो। थे ऐसे जवान 
आदमियों की तलाश में रहते थे जो देश विदेश घुृमने के लिये 
अपना घरवार छोड़ कर आये हों और ऐसे किसानों की तलाश 
में र॒ते थे जं। साहकार के कज्जे से बचने के लिये इधर उधर 
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चले जाते हैं । कितनी ही ख्रियाँवेचारी घर से निकल कर तीर्थों 
में गई। उन्‍हें आरकाटी बहका कर ले गये और फिर वे घर 
न लोटीं । ह 

हिन्दोस्तान छोड़ते समय कुलियों से यह शतेनामा लिखा 
लिया जाता था कि हम पाँच वरस के लिये दक्षिण अफ्रीका जा 
रहे हैं | इतने वक्त के अन्दर तक कभी हिन्दोस्तान लौटने का नाम 
भीन लेंगे कुलियों के लिये ये हिदायतें थी 

(१) कोई भी छुली अपने मालिक के वनवाये हुये अहाते 
के बाहर एक मील से अधिक नहीं जा सकता | अगर हुकुम अदूली 
करे तो उसे पकड़ लाने में जो कुछ खर्चे हो चह उसकी तनख्वाह 
में से जो 5) मासिक के लगभग होती थी--काट ली जाय । 

(२) अगर काई कुली-इन्सपेक्टर से अपने ऊपर होने वाले 
जुल्मों की शिकायत करे, लेकिन वह मूठ निकले ते भी ऐसा 
ही किया जायगा | (वहाँ की सरकार की ओर से कुलियों पर 
होने वाले जुल्मों की जाँच के लिये एक इन्सपेक्टर नियुक्त था। 
लेकिन वह जब कभी छठे छमासे आता भी था तो गोरे सालिक 
हर वक्त उसके साथ २ रहता था) कुलियों के अपनी तकल्ीफें 
कहने का मौका ही नहीं मिलता था | 

(३) अगर कोई कुली बीमार हो जाय तो उसकी तनख्वाह 
से चार आना रे।ज्‌ काट लिया जायगा । हाँ अगर कुली दे वरस . 
का पुराना हे। ते सिफे दे आना रे।जु काटा जायगा | कुलियों के 
बारह आता रे।ज दिये जाते थे। लेकिन वहाँ चीज़ें इतनी महंगी 
थीं कि वह बारह आना यहाँ के पाँच आने के लगभग पड़ता था| 
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(४) अगर कारखाने के सब छुली काम छोड़कर मालिक की 
शिकायत करने के लिये चले जाँय, चाहे शिकायत सच्ची ही 
'हे। और उससे मालिक के सजा भी मिल जाय ते भी उन कुलियों 
पर तीस तीस रुपया जुर्माना या दे दो मद्दीने की कैद की सज्ञा 
दी जाय । 

(५) अगर इन्सपेक्टर से किसी कुली के शिकायत करनी 
है ते पहिले वह मेजिस्ट्रेंट के पास जाय, अगर वह ठीक सममे 
तब चह इन्सपेक्टर के पास जा सकता है। नहों ते रास्ते से 
लौदाया जायगा ओर सारा ख्च उसकी तनख्वाह से कट जायगा। 

ऐसे ऐसे ज्ुल्मों को सहते हुये हमारे हिन्दास्तानी भाई दक्षिण 
अफ्रीका में अपन दुख के दिन विता रहे थे । जब ये कुली 
हिन्दौस्तान में जहाज़ में भरकर टापुओं को ओर भेजे जाते थे। 
तब जहाज में जोड़ा लिखाया जाता था। अथात कौन सा मर्द 
किस ओरत के साथ रहेगा । इसका प्रवन्ध डिपे से ही कर दिया 
जाता था। सेकड़ों हिन्दू जद्दाज्ञ पर चढ़ते ही माँसाहारी बन जाते 
थे। ब्राह्मण अपने जनेऊ तोड़ डालते थे । आर पोधियाँ गंगा जी 
में फेक देते थे । आरकाटी पंडितों के यह कहकर वहका ले जाता 
था कि चल्ला फ्रिज्ञों में पुरोहिताई करों और माला माल 
द्वो जाओ। 

इस प्रकार ४ लाख निस्सहाय, वाल बच्चों से छुड्डाये हुये, 
गारों की चाबुक, ठोकर खाकर रोते कलपते हुये हिन्दोस्तानियों 
के दरमियान पतित पावन संकट मे।चन गांधी जी जा पहुंचे । 

गांधी -] चहाँ दो चरस तक वकालत करते रहे । और 
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हिन्दोस्तानियों की शिक्षा का प्रचन्ध भो करते कपते रहे । उन्होंने 
वहाँ, 'नेटाल इंडियन कॉँगेस” ओर नेटाल इण्डियन एजुकेशनल 
ऐशेसियेशन भो स्थापित कराये। इन्होंने कुलियों को सहायता 
करनी शुरू की जूल युद्ध और बुअर युद्ध में अँप्रेज़ी सरकार की 
सद॒द करके पारितोपिक में कुलियों को संकट से मुक्त कराना 
चाहते थे किन्तु अग्रेज़ों के बशिक हृदय ने इस पर छुछ ध्यान नहीं 
दिया चल्कि जुल्म ओर बढ़ता गया। सत्याग्रह जारी किया । 
हिन्दोस्तानियों के कुण्ड के क्रुण्ड बढ़ी खुशी से जेल जाने लगे | 
जैसे वे तीथ यात्रा करने जा रहे थे। स्लो का पतिसे; पुत्र का 
साता से; ओर भाई का बहन से साथ छूटता था जेल में लोगों का 
दिल कमज़ोर करने के लिये उन्हें वड़ी तकलीफ दी जाने लगी | 
गांधी जी को भीदो दो वार दो दो महीने की जेल मित्री 
सज़ा सुनाते समय जज ने कहा था-- 

“इस हाईकोटे के एक अच्छे इब्नतदार ओर चाग्यव्यक्ति 
को सज़ा देते हुये मुके बहुत द्वी दुख होता है, लेकिन जिन्हें सज़ा 
दीजा रही है, वे शायद यह जान जर खुश होंगे कि मैं अपनी 
माठ्यूमि के लिये यह सब तकलीफ़े सह रहा हूँ । गाँधी जी ने 
कहा - सरकार ने वादा करके भी पूरा नहीं किया, इसलिए हम 
ल्ेगों के सत्याग्रह करना पड़ा । जे कुछ सज्ा मिलेगी मैं सब 
सहने के लिये तैयार हूँ ।” जेल में कैसा कष्ट था उसका वर्णन 
गाँधी जी अपनी मेरे जेल के अनुभव? नामक पुस्तक में लिखते है। 

“जमीन वड़ो कड़ी थी, उसे कुदाली से खाोदना था काम 
कड़ा था, धूप बड़ी तेज़ पड़ रही थी, छोटी जेल से वह स्थान 
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डेढ़ सोल के लगभग होगा. सारे हिन्दोस्तानी कपाटे से काम 
करने लगे । लेकिन अभ्यास कम था। सच वहुत थक गये। 
बाबू तालेबन्त सिंह का लड़का रविक्रष्ण भी उनमें था, उन्हें: 
कास करते देख मेरा कल्लेजा सूखता था । ज्यों ज्यों दिन 
बढ़ता गया; काम का बोक अधिक मालूम होने लगा। दारागा 
बहुत सख्त था । बराबर चलाओ, चलाओ, चिल्लाया करता 
था। इससे हिन्द्रेस्तानी बड़े घबड़ाते । कितनों हो को मेने रेते देखा 
एक आदमी का पेर फूला देखकर मेरा कलेजा फट रहा था । 
फिर भी में सब से कहता था कि सब केाई ऐसा दिल 
लगाकर काम करे ऊि दारागा के ठाकने की ज़रूरत न पड़े | 
मैं स्वयं थक गया था । हाथों में बड़े २ छाले पड़ गए | उनसे 
पानी बहने लगा ; क्ुका मुशक्रिल से जाता था। में ईश्वर से 
बिनती करता कि मेरी लाज रखा । मुके इतना बल दो कि 
में बरावर काम करता रहूँ। में ते उसी पर भरोसा करके सब काम 
किया करता था ) कई वार सत्याग्रह करने और जेल जाने के 
अन्त में विलायती सरकार के दवाव से दक्षिण अफ्रीका की 
सरकार ने ज्ञोंच के लिये कमीशन बठाया और हिन्दीस्वानियों के 
सजा भुगतने से पहिले ही छाड़ दिया । 

जाँव कमीशन से ८ माच सन्‌ ६९५१४ ह५ के अपनी 
रिपोर्ट पालियामेंट में पेश की । रिप्राट में हिन्दास्तानियों 
पर से प्रायः सब जुल्मी कानून उठा लेने की सिफारिश को 
गई । २ जून २ ९१४ के स्मदल ने इशण्टियन रिलीफ 
बिल! पालियामेंट में पेश किया भर वह पास हा गया! 
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इस तरह दक्षिणी अफ्रीका का सत्याग्रह विजयी हुआ और वहाँ 
के कुल हिन्दोस्तानियों के कैद्खाने से छुड़ाया और सव का दुख 
हरण किया और फलतः ४ लाख पतितों का उद्धार किया उस 
समय गाँधी जी की सालाना आमदनी का औसत ४८०००). 
सालाना था। 

दक्षिण अफ्रीका में गाँधी जी २९ बरस रहे। जब उन्होंने 
देखा कि काम पूरा. हो गया और अब दक्षिण अफ्रीका में उनके 
रहने की जरूरत नहीं है तत्र वे १९१५ ई० के आरम्भ में विल्ा- 
यत होते हुये हिन्दोस्तान चले आये । 

पतित किसानाडझार 

गाँधी जी भारत में आये ओर सामूहिक पतितोद्धार का 
कास शुरू किया । बिहार प्रान्त में गोरे जिमीदारों का अत्याचार 
पराकाष्टा पर पहुँच चुका था। आप १५ अप्रेल १९१७ का 
मुजफ्फरपुर गये । फोजदारी तथा १४४ के अनुसार आप के जिले 
से बाहर जाने की नोटिस मिली । आपने जबाब लिख भेजा। 
में इस जिले के छोड़ कर कहीं नहीं जा सकता । इसके लिये जे 
दण्ड भे|गना पढ़े, में भेगने के तैयार हूँ । यह जवाब देकर हो 
आप चुप न रहे, बल्कि बिहार के वकीलों और बैरिस्टरों के भी 
आपने तैयार कर लिया जिससे जब वे जेज्न जाते तब भी काम 
न्॒ रुकता | विहार के गाँधी राजेन्द्र वाबू यहीं से इनके शिष्य 
हुये । सरकार दब गई नाटिस हटा ली गई गाँधी जी गांव गाँव 
घूम कर वहाँ सच्ची द्वालत बड़ी वारीकी से देखने लगे | एक 
महीने में आपने ७००० से अधिक आदमियों के बयान लिये। 
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चम्पारन के गोरे वहाँ के हिन्देस्तानियों के ऐसा कष्ट देते थे 
कि उसे सुनकर रोंगटे खड़ें हों जाते हैं। ओर हृदय क्रोध से 
जलने लगता द्वे आधा चम्मारन गोरे ठीकेदारों के हाँव में था। 
लाखों ग़पीत्र किसान गोरे ठीऊ्े दारों के लिये नील बोने के लिये 
लाचार किये जाते थे। जरा भी गफलत करने पर गोरों के 
नोकरों से लात घूँसा खाने का भय हमेशा लगा रहता था। जब 
जर्मनी नील से हिन्दोस्तान के नील का बाजार मारा गया; तब 
निलहे साहयों ने दूसरी तरकीव द्ूढ निकाली । वे गतेत किसानों 
से नील की खेती की जगह दूसरी चीज की खेती कराने लगे | या 
शरह वेशी या तावान का ढंग रचा । रेयत को अपनी जमीन के 
किसो निश्चित हिस्से में नील बोने- के लिये सद्ठा (तमस्सुऊ) लि- 
खना पड़ता था । श्मक८ ई० में जमीन का यह्द दिस्ता फ्री चीघा 
तीन कट्टा कर दिया गया था। उसी के तिनकठिया कहते हैं 
अगर तिनकटिया से किसान पिण्ड छुड़ाना चाहे तो उसे ७५) 
सेकड़ा तक जमीन का लगान अधिक देना पद्चता था। 
या एक मुश्त रकम तावान के रूप में देनी पड़ती थी। इससे 
किसान उजड़े जा रहे थे। यद्द तो माली हालत थी। इज्जत 
आबरू जो जाती थी वद्‌ू ऊपर से । चस्पारन के क्रिसान गुलामों 
से भो बुरी हालत में थे। जब कोई बोले तो उसका गला बुरी 
तरह, दवा दिया जाता था । क्योंकि कोठी के सादर से सरकार 
डरती पुलिस डरती और कलफ्टर भी डरता । 
किसानों से कितने अववाव लिये जाते थे। इनमें 
नाम ये हैं । बांध पहेरी, पईन सर्चा, चुल्दिआमन, के 


शी कर | 
हक ॒ 
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बंपही, मड़वच, सगाही, जंगल, इस्मनवीसी, हिसावाना, तहरीर, 
बटछुपरी, दसहरा ओर चेतनोमी, गुरुभेंटी और -उपरोहिती । 
'अबबाब लेना सन्‌ १७९३ ई० के दस साला बन्दोबस्त की 
०४ दफ़ा के अनुसार मना कर दिया गया था, तो भी गोरे केाठी 
वाल्ले उसकी कुछ परवाह नहीं करते थे, वे समभते थे कि कानून 
ते हमारे घर की लोंडिया है और हमारे भाई बन्दों की करामात 
है । रैयत जब मालगुज़ारी देने आती ते अववाब पहिले काट 
लिये जाते थे | वेतिया और रामनगर रियासतों में कई ठीकेदार 
मरे हुऐ जानवरों के चमड़े भी ले लिया करते थे, जब से चमड़े 
का भाव चढ़ गया था तब से यह लोभ समाया था, वेतिया में 
बच्चे पैदा कराने या बच्चा पेदा होने के वक्त धाय या चमारिन 
का काम भी ठीके पर दिया जाता था। वेतिया राज्य को इस मद 
से तीस हजार रुपये की आमदनी थी । चेतिया में मिट्टी का तेल 
चेचने का भी हम नामा दिया जाता था । रैयत अपनी ज़मीन 
ज्गे हुए पेड़ों को बिनाँ ज़िमीन्दार के हुक्म के नहीं काट 
सकती थी । सूखे या कठे हुये पेड़ की आधी लकड़ी का दाम 
जमीन्दार लेता था| वहाँ काम करा कर जमीन्दार मजदूरों को 
मजदूरी नहीं देता था । बहुत सा काम तो वेगार से कराया जाता 
था । इसी तरह की सेकड़ों तकलीफ चम्पारन के वेचारे किसानों 
को भोगनी पड़ती थीं। 
गाँधो जी ने आन्दोलन करके सरकार को मज़बूर किया कि 
वह चम्पारन को रियाया को निल्हे गोरों के जुल्म से बचावे। 
' सरकार ने जाँच. के लिये एक कमीशन वेैठाया, उसमें उसने गाँधी; 


मौनी राज्य के भहामंत्री 
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जी को भी रकखा। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट तेयार करके 
सरकार को दी | सरकार ने उसे मंजूर करके हुक्म जारी किया | 
उसके अनुसार नील की खेती के लिये तिनकठिया प्रणाली उठा दो 
गई । जिसका जी चाहे नील घोवे चाहे न वावे | सद्भा लिखना न 
लिखना किसान की मर्जी पर रहा, कोई जोर जुल्म नहीं क्रिया 
जा सकता । नील का दाम वोने वालों की मर्ज़ी से दिया जाय । 
तावान लेना बन्द कर दिया गया । अववाब लेना रोक दिया गया 
मालगुज़ारी की रसीद देने के लिये ज़मीन्दारों को हुक्म दिया 
गया | मिट्टी के तेल का ठेका देने की प्रथा उठा दो गई । चमारिन 
का ठेका ओर मरे जानवरों के चमड़े ले लेने क्वा ज्मीन्द्ार का 
हक़ वेकानूनी ठहराया जाऋर रोका गया । इसी तरह के कानून 
बनवा फर गाँधी जी ने चम्पारन्न के किसानों का दुख दर किया । 
सरकार ने भी आप की तब्रड़ी बढ़ाई की ओर प्रार्थना किया कि 
कम से कम छः महीने आप चम्पारन में और रहें, जिससे 
कानून ठीक ठीक चल निकले और उसके कारण निलट्टे गोरों 
आर रिआया में दंगा फ़साद न हैं।। इसके अनुसार गांधी जी 
छः महीने चम्पारन में रहे । इस अवसर पर आपने यहाँ 
एक लड़कियों की पाठशाला ओर तीन लड़कों को पराठशालायें 
स्थापित की । आपके प्रवन्ध से वर्ह रोगियों फे गुप्त दवा दी 
जाने लगी । ओर बाहों लोग झपने घर का फेसला भो आप ही 
से कराते थ । 

फरवरी १९६४८ ई-० में अहमदाबाद फी सिलों के मालिफों 


9८ 
श 


[. १४६ ] 


और मजदूरों में तनख्वाह की कमी के कारण कुछ झगड़ा हो 
गया गाँधी जी ने पतित मजदूरों का पक्ष लिया । मजदूरों ने 
हड़ताल कर दी । वेचारे हड़ताली भूखों मरने लगे। तब कुछ 
लोगों ने उन्हें ताना दिया कि तुम लोग तो मर रहे हो, और 
तुम्हारे नेता आराम से खा पीकर मोटरों पर धृप्तते हैं । उस 
वक्त गाँधी जी ने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक मजदूरों की 
शिकायत दूर न होगी तब तक मैं अन्न जल ग्रहण न 
करूगा । अन्त में मित्ष के मालिकों ने मजदूरों की तनख्वाहें 
बढ़ा दीं और गाँधो जी ने एक सप्ताह और उपवास करने के वाद 
अन्न जल भ्रहदण किया | उस समय बहन अजुसुया वाई ने अपने 
भाई का पक्त छोड़ कर जो एक मिल के मालिक थे गाँधी जी 
के साथ मजदूरों की बड़ी सहायता की। मिलों के प्रायः सब 
मालिक गाँधी जी के भक्त, मित्र और मुलाकाती थे, लेकिन 
* आपने सत्याग्रह का शस्त्र उन परभी चलाकर उनको ठोक रास्ते 
पर किया | और मजदूरों का इस प्रकार से उद्धार किया । 
किसानोद्धार 

बम्बई प्रान्त में खेड़ा एक जिला है। सन्‌ १९१८ के शुरू में 
वहाँ रबी की फसल मारी गई । वहाँ सरकारी नियम है कि 
फसल चार आने से कम हो तो सरकारी लगान माफ़ कर दिया 
जाता है । उस समय खेड़े में अकाल तो था ही, प्लेग भी खूब 
संहार कर रहा था गुजरात सभा की ओर से गांधी जी और मि० 
पटेल ने गाँव गाँव धूम कर अच्छी तरह जाँच कर सरकार से 
प्रार्थना की कि इस साल लगान माफ़ कर दी जाय। लेकित 


हि 


[ १४७ ] 


कमिश्नर साहब इससे त्रिगढ़ गये। और।भपनी हृठ पर अड़ 
गये । अन्त में मजबूर धोकर गाँधों ने अपना ,सत्याप्रह का श्र 
संभाला | वे याँव गाँव घृम कर किसानों को सममाने लगे कि 
अपने हक पर कायम रहो और लगान मत दो । २३०० किसानों 
ने श्रण कर लिया कि चाहे जायदाद विक जाय, गददना गुरिया 
छिन जाय, सरकार हमारे जानवरों को छीन ले, लेकिन दम 
लगान न देंगे। ग़रीबों की लड़ाई शुरू हुई । सरकारी अफसर 
किसानों का माल असवाब नोलाम कराने लगे। किसान लोग 
अपने जायदाद की कुर्की देख कर बहुत खुश द्ोते थे | खत्रियों भी 
इस लड़ाई में शामिल हुई । # 

अन्त में सरफार को भुकना पड़ा। सत्याग्रह की जीत हुई 
सरकार ने धोपणा कर दी कि लगान जो दे सकते हों ने दे दें 
जो नहीं दे सकते वे न दें। गाँधी जी ने इस प्रकार किसानों का 
उद्धार किया | 


९ | 5 ५. 
सावभोमिक पतितोद्वार 

राक्षस के लक्षण 
हे 5 न 
अवतार का दूसरा काय्य विश्व विकास फे दृठी खाधक राज़सों 
का दूसन करना ओर विश्व में शान्ति स्थापन.करना है । इसलिये 
पहिले इस बात का ज्ञान कर लेना परमावद्यक्न है कि मतमान 
समय में ऐसे राक्षस कान हूँ आर इनके मुख्य लक्षण्ण क्या दे ? 
राष्षसों फे विषय में संसार की एक अजीय घारणा है। घनहा 


्ध 


[ २५० |] 
भगवान दी/की इस दुरागमह का कारण ठदहराया। इसी प्रकार 
हिरण्यकश्यप, कंसादि दुराग्रद के कारण राक्षस कहलाते थे । और 
यही दुराग्रह् राक्षस होने का मुख्य लक्षण है। इसी प्रकार 
के दुरामहो इस समय मी सौजूद हैं ।जिनके कारण सारी 
वसुन्धरा दुख और कप्ट से आक्रान्च हो रहो दे । 
राक्ष्सी यता क्या है 

वर्तमान साम्राज्यवाद ही प्राचीन शब्दों में राक्षसीयता है। 
साम्राज्यवाद केवल एक साम्राज्य विस्तार की योजना और गयीतों 
के परिश्रम को लूटने की नीति ही नहीं, वल्कि यद्द तो एक 
सभ्यता की शकल में संसार के सर पर चढ़ा हुआ प्रत्यक्ष राक्षस 
हैं। इसका एक अलग सामाजिक शास्त्र है। अपनी स्वार्थ पूर्ति के 
लिये उसने धर्मशाल्ओं ओर सिद्धान्तों का भी उपयोग किया हैं 


२ 


साम्राज्यवादी अर्थात बढ़ें ० जिमीन्दार, पृ जीपति, और बड़े 


हु 
 . 


व्यारारी और व्यवसायी ईश्वर और धर्म को भी मानते हैं 
किन्त ये लोग घर्म और ईश्वर की ठुद्दाई उसी हद तक देते हैं, 
जहाँ तक उनको पेसा वटोरने की नीति और भोग विलास के 
जीवन में कोई बाधा न पड़े | यह वात उनकी राजनीति से स्पष्ट 
सिद्ध ही जाता दे 


॥ 


ध्ड 


साम्रज्यवादी नीति 
साम्नाज्यवादी राजनैतिक दासता का उत्तर सन्तोष जनक 
जि कप [ [3०० दा रे 2 सर किक 
द्वेता हैं । इसने भी पुराने राज के नियमों को असम्य आर 
निरंकुश कहकर घृणा किया है। और अनेक स्थान पर गुलामी 


[ १५१ |] 
के नए २ साधनों का आविष्कार ऋर लिया है। इनसखू अगर, पयूद.९ 
सरल सा प्रश्न पूछा जावे कि “समस्त मानव जाति के भोग्यकी 
कुंजी केवल एक मुट्ठी भर आदमियों के हाथ में हो क्‍यों 
है ।तो इसका उत्तर देते हैं “कानून और शाग्ति की स्थापना 
करनी ही होगी, नहीं तो सरकार शासन छोड़ दे? कितना मनोहर 
उत्तर है । कोन कहता है. कि कानून ओर शकन्तिन रहे, किन्तु 
असली प्रश्न तो यह हैं कि इन कानूनों को बनाया किसने 
ओर किसके हित के लिये बनाये ? क्या पब्लिक से कभी 
कानून बनवाने में राय लो गई थीं। ससार के मुद्दो भर पूँजी 
पति ओर उनके दुमछल्ले जेंसा चाहें वेसे कानून अपनी विपय 
पूति की रक्षा व नीति के समर्थन के लिये बनवा लेते हैं, और 
फिर जनता से राजनतिक शाओं की शिक्षा व तलवार के चल से 
कहा जाता है. कि कानून का पालन करो। यह दे साम्राश्यवादो 


+ 


राजनोति का उद्देश्य । इसके संचालक हे पूजीपति, समर्थक हें 
कानूनदों वक्कील और बेरिस्टर। निरंकुश राज्यसत्ता के स्थान में 
वतमान समय में थोड़े स धनी मानी व्यक्तियों का शासन 
स्थापित द्वोगया हे । 
श्रगनीति 

साम्राब्यवादी अथ शाम्र के विद्य्नों न शुलामी व आर्पिक 
लूट खसौट के प्राचीन नियमों का -हशियाना व जंगली फाफर 
ठुकरा दिया है। झीर विज्ञान के उन्नति फे साथ ६ प्राधिक 


शोपण झौर लूट के नए २ हंगों का आविष्कार क्रिया ६ । सझा 


+ 
बे 


/ ४३ *् मा अमल कप रन मरना 
यहू £ कि इन साधनों द्वारा न मनुष्य जीता ही है क्रौर न मे 


[ १५२ ] 
“हा; है  ज्ञाचार देल व दिन धन सस्बन्धी गुलामी के फन्‍दे में 
'फंसता जा रहा है। जोंक की भाँति धीरे ९ जनता का खून चूसा 
जाता है किन्तु कहा जाता है कि शरीर के अन्दर खराब ख्न 
निकालने की यह्‌ ओऔपधि है । फलत:ः वैज्ञानिक तरीके से तलवार 
की गुलासी के बजाय पैसे की गुलामी स्थापित हो गई है । अगर 
उनसे पूंछिये कि क्‍या कारण है संसार में कच्चे व बने हुये 
सामान जैसे--अनाज, कपास, कपड़ा मशीन आदि वस्तुओं की ' 
उपज पहिले से कई गुना बढ़ गई है, किन्तु दरिद्रता पद्विले से 
कहीं अधिक भीपणु होगई है” यह कैसी पहेली है । उपज और 
उत्पादन शक्ति भी बढ़े और साथ ही आर्थिक गुज्लामी और 
दरिद्रता भी बढ़े । वे लोग जबाब देते हू कि 76०८ शा८ 9007 
एट्टथाइट.. पीलल 5. ए०सटाए ( लोग गरीब ह्ठै क्योंकि गरीबी 
मौजूद है । सोना चांदी, लोहा, ताँबा, मुद्रा आदि की संख्या कम 
से कम आज १०-१५ गुना बढ़ गई है किन्तु इसके साथ २ गरीबी 
५०-६० गुना बढ़ गई है । 

व्यापारी, बैंकसे, पूजीपति, धनीमानी और उनके साथी भी 
इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देते हैं कि मौजूदा गरीबी शोक 
जनक और दुख:दायक है पर वह टल कैसे सकती है” | प्रश्न 
का सीधा उत्तर न देकर वह उल्टी तरह से आये दिन की मची 
हुई आर्थिक अशान्ति, कलह ओर गरोबी के प्रइनों को सुलमाने 
के लिये नई नई पेचीदगियाँ पैदा कर रहे 

साम्राज्यवादियों ने प्राचीन धार्मिक सिद्धान्तों और पुस्तकों 
को तोड़ मरोड़ कर अपना उद्देश्य सिद्ध कर लिया है। सबसे 


[ १०५३ ] 


पहिले इन्होंने देश के धार्मिक संस्थाओं के। हस्तगत कर धर्म 
के प्रचार की कुज्जी को अपने हाथ में ले लिया। दूसरी ओर 
हेश्वर प्रास्व्ध, तकदीर, पुनजेन्म ओर धार्मिक सिद्धान्तों की 
अफीम में लोगों को वेहोश कर दिया । इंश्वरबाद ने पिसे, पिदे 
पिछड़े ऑर पीड़ित जनसाधारण को सन्तोप ओर धंस्य का 
घूट पिलाया। प्रारूच ने उसको भोपण भूख (ज्वाला) को भाग्य- 
फल कह कर सातन्त्वना दी, धर्म गुरुओं पाद्रिया] और मुन्नाओं 
ने जनता को क्रान्तिकारी मनोशृत्ति को प्रचलित धर्मबाद की 
सान्त्वना भोर सन्‍्तोप के ओपधियों से कुचल दिया हैं | ओर 
साम्राज्यवादियों के हाथ में धार्मिक शक्ति भी पैसा बटोरने फे 
हिताथ सौंप दियां है । इसी कारण हम देखते हैँ कि समाज में 
सब्र से बढ़े पूं'लीपति व व्यापारी ही सबसे अधिक धार्मिक 
और प्रगति विरोधी हैँ । पेसा कमाने और रक्त चूसने के लिये यह 
दल संसार के क्रिसी भी साधन व तरीके को छोड़ने व ला नहीं 
है। हिन्दुओं में मारवाड़ी, मुसलमानों में खोले इंसाइयों में 
यहूदी इसके ज्वलन्त प्रमाण 

लेनिन द्वारा बताये हुये साम्राज्यवाद फी पांच विशेषतायें 
हैं। (१) एकाधिकार की स्थापना, चन्द्र महाजनों फा आपिपत्य 
(३) पृजी का निर्यात, (४) पूजीवादी राष्ट्रों द्वारा संसार के 
पिछड़े देशों का बेंटवयारा (५) 'अन्तराष्ट्रीय ऑर आदधिफ शुद्दों 
फा नि्माण्ण । 

ये हूँ फुछ थोड़े शब्दों में साम्राव्यवाद फ्री विशेषनायं । 
इसके जन्मदाता, पोपझ, सम्बर्द्धनकसो एँ अंग्रेज पूंजीपति लिसके 
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फल स्वरूप उनके साम्राज्य में सूस्योस्त नहीं होता इसलिये नहीं 
कि सूस्ये उनका जीवनदाता और रक्षक है वल्कि अपनी विशाल 
आंखों से सदेव यह देखने के लिये कि कहीं गरीबों, श्रमिकों और 
सजदूरों का शोपण करने का कोई नया साधन तो नहीं पेदा कर 
रहा है। इसके साम्राज्यवादी नीति ने सो ही साल में संसार 
में उथल पुथल, अशान्ति, कलह, पारस्परिक वैमनस्य और -युद्दों 
का ताण्डव नृत्य खड़ा कर दिया। समाज का आर्थिक ढांचा 
नष्ट भ्रष्ट कर डाला | नये नये राजनेतिक व आशिक सिद्धान्त 
ने जन्म लिया। पुराने उत्पादन के साधनों को दकियानूसी कह 
कर तिरस्कार से फेक विया, प्रचलित उद्योग धन्धों को मेट 
दिया और उसकी जगह सशीन का हल, बिजली की रोशनी, 
सैर को मोटरकार, तफरीह को सिनेमा, लड़ने को हवाई जहाज 
व जंगी जहाज, जहरीले गेसों आदि का अविष्कार कर संसार 
को चौधियां और घबड़ा डाला । 
गाँधी जी की दपन नीति 

अब यह सिद्ध है कि वत्तेमान साम्राज्यवादीयता ही राक्षसी- 
यता है और उसके सहायक ओर पोषक राक्षस । आज संसार में 
इस वाद? का अगुआ अग्रेज्ञ जाति का अनुदार दल है। इसी 
लिये विश्व की शान्ति के लिये तथा साथेभौमिक पतितों को एक 
ही प्रयत्न में उद्धार करने के लिये गाँधी जी ने दमन के लिये 
इनको ही चुना है। गाँधी जी का अख सत्याग्रह है ओर साधन 
अहिंसा है। गांधो द्वारा दमन करने का अर्थे, सर्वेनाश अथवा 
बध नहीं है बल्कि सत्याग्रह करके उसके ढुराग्रद् को मिटाना 
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के थे एप 
है। शत्रु पर विज्ञय करना नहीं है, वल्कि उसे अपने सत का कर 
लेना है। यह इस बड़े सत्य पर भी निर्भर करता है. कि इस 
संसार में कत्तेव्य का उतना ही स्थान है जितना अधिकार का | 
संसार में रहने का अधिकार उनको भी हे। किन्तु 
सत्याग्रह के सिद्धान्त पर । 


गांधी-अंग्रेज युद्ध 

स्वामी दयानन्द जी ने एक बार कहा था कि “मूर्ख से पाला 
'पड़ा था छुटकारा मिला, अब बुद्धिमानों से पाला पड़ा है। छुट- 
कारा मिलना कठिन है” अर्थात:--मुसलमान शासक मूर्ख थे 
जिन्होंने अपनी नीति, जुल्म तथा तलवार से भारत की प्रजा को 
थोड़े दिनों!में उन्हें नष्ट कर देने के लिये मज़बूर क्रिया । अंग्रेज 
बुद्धिमान हैं इनसे छुटकारा मिलना कठिन है, क्योंकि इनकी नीति 
साधारण जनता कभी भी नहीं पहचान सकती ओर जो पहिचान 
'पाते हैं, उनको वे मिला रखते हैं। और जो सममक कर विद्रोह 
करते हैं उनके विरुद्ध उन्हीं के दल में फोड़कर उन्हीं के बरावर 
डाक्तिशाली व्यक्ति को उसके विरोध में खड़ा कर देते है। बलि के 
शत्रु कि भातिशश्रु का आधा चल ताल ठोंकते ही कम हो जाता है । 


अंग्रेज को शैतानी नीति 


मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने एकर बार शीतानी नोति के विपय में 
इस प्रकार कहा था कि टर्की के एक कवघर में, आमोद प्रमोद के 
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लिये, कुछ भद्र पुरुष इकट्ठे थे। कुछ देर बाई एक शैतान आया 
जो देखने में गोरांग, सुन्दर ओर दिव्य बस्रधारो था| शैतान भी 
उन्हीं लोगों में हिल मिलकर उनके खाने . पीने, खेल तमाशे में 
शामिल होगया । जब सब लेग अपनी २ आमोद प्रमोद में 
मशगूल द्वो गये, तब उस शैतान ने अपनी जेब से एक 
डिविया, जिसमें शहद था, निकालो। और शहद॑ का एक 
क़तरा छब घर में टंगे हुये तोता के पिंजरे के वाहिरी तीली 
में लगा दिया। शहद्‌ के लगते हो पिजंरे की तीलियों पर 
चिंडटियाँ शहद खाने के लिये इकट्ठा हागई | चिऊटियों के 
देखकर ताते ने उन्हें खाने के लिये अपना टोंदट वीली 
से वाहर निकाला | टोंट तीलियों के बीच ऑअटक गया और 
भीतर न जा सका । विज्ली जो छच में पत्नी थी, तोते पर कपटी, 
तोते के मालिक ने जो वहीं कैरस खेल रहा था, कैरम बो्डे उठा 
सर मारा ' बोड बिल्ली पर चोट करने के बजाब, दरवाजे के 
शीशे पर जा एड़ा, द्रचाजा और शीशा दोनों दूट गये। इधर 
क्लब का मालिक विगड़ खड़ा हुआ, उधर खेल खराब होने से, 
खिलाड़ी । बस फिर क्‍या था. बाद विवाद, कहा सुनी, तुक्का 
फंजीहत की नौवत आगई । झगड़ा होते होते क्लब के घर में आग 
लग गई । क्कब भस्मी भूत हो गया, अगल बगल, अड्रोस पड़ोस 
के घर भी जल गये लोगों में गुर्रो गुरों हो गया । 'क्वब हूट गया 
किन्तु घटना के असली कारण का पता न लगा और न 


लग सका। . 
अंग्रेज अपने इसी नीति से शासन का काय्य बिना प्रयास 
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ओर साथ साथ इस खूबी से चलाते ६ कि मलुष्यों का खून 
सहारा के जंगल के साँप की तरह चूस लेता है और मनुष्य 
खून चुसवाने में आनन्द अनुभव करता है। ओर हिसाब देते 
वक्त बारह डेढ़े अठारह की जगह आठ बताता है और उससे 
लोग सन्‍्तुष्ट हो जाते हैं | 
गाँधी-अंग्रेज युद्ध नीति 

दो चोर सामे में चोरी किया करते थे एक वार उन्हें चोरी 
में सुन्दर सोने की थाली हाथ लग गयी। सबेरा द्दोने और चोरी 
का भेद खुल जाने के डर से कथित थाली का वेटवारा न हो 
सका | चालाक चोर थाली यह कह कर अपने घर लेता गया 
कि वहाँ से आधा दूसरे चोर'े यहाँ भेज देगा | कौन भेजता है । 
कुछ अरसे के बाद दूसरा चोर मेहमानी के वहाने उस चोर के 
घर गया। मेजबान चार कट ताड़ गया कि अब थाली की 
खेरियत नहीं । एक तरकोब सूम पड़ी | रात में थाली में लवालव 
पानी भर कर उसने छत के धन्नी के सहारे छीके में टॉग दिया। 
ओर ठीक उसी के नीचे पलंग चिल्ला कर निश्चिन्त सो गया। 
मेहमान चोर ने रात में पानी से सुँहासुँह भरे हुए थाली में राख 
छेड़कर पानी सुखा लिया, और थाली छींफे से निकाल कर 
नजदीक के एक तालाब में गुठने भर "नी में ग्राढ़ आया, कि 
चलते वक्त लेता जायगा। तत्पश्वात वह भी आकर खुर्राटे 
लेने लगा। मेजबान चार जागा ते देखा कि बावजूद इस 
सत्तकता फे थाली निद्ायत खूब्ी से यायव कर दो गई हँ। 
अपने वेचेनी के व्यक्त नहीं होने दिया। पता लगाया ते मालूम 
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हुआ कि रात पानी में हिलने से, मेहमान चार के ग़ुठने तक, 
पानी का दाग बना हुआ है। झट ताड़ गया कि थाली पास 
वाले तालाब में गुठने भर पानी में गड़ी है | थाली ह'ढ निकाला 
ओर खाते समय उसके लिये खाना उसी थाली में परसवाया। 
मेहमान चार ने आश्चये में आकर पृ'छा कि क्‍या आपके पास 
सेने की दे थाली हैँ ? दूसरे चार ने जवाब दिया “नहीं, यह 
बही थाली है जे। आप रात में चुरा ले गये थे । इस दृष्टान्त का 
अर्थ क्रेवल इतना ही है कि भारत सोने की थाली है। उसके 
अंग्रेज अपने अधिकार में सन्दूक के अन्दर गुलाम, करके अपने 
स्वार्थ के लिये रखना चाहता है । इसके विरुद्ध गाँधी जी अपने 
अधिकार में करके थाली के विश्व-विकास का साधन बनाना 
चाहते हैं । यही दोनों की नीति और उद्देश्य है। पहिले अंग्रेजों: 
की नीति पर ध्यान दीजिये तो ज्ञात होगा कि वे भारत को किस 
प्रकार से अपने चँगुल् में सफलता पूर्वक द्वाए वेठे हैं । 

प्रत्येक चक्रवर्ती राजा को किसी भी देश को अपने काबू में 
अक्षुण्य बनांए रखने के लिए चार नीतियों से काम लेना पड़ता: 
है। पहिली नीति है साम, दूसरो दाम, तीसरो दर्ड ओर चौथी 
नीति है भेद । अंग्रेज़ों ने भी भारत में इन्हीं चारों नीतियों का 
प्रयोग किया है। जिसकी काट सिफे गाँधी जी ही ने किया । 

इस उद्देश्य पूर्ति के लिए दोनों एक दूसरे के विरुद्ध काट छांट, 

दांव पेंच, चाल नीतिसे काम ले रहे हैं। मज़ा यह कि एक, दूसरे 
का मित्र बता हुआ है। किन्तु साथ ही साथ एक दूसरे को 
अन्द्र ही अन्दर खूब समभते हैं । 
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सामनीति 

सामनीति का अथे है देश में शान्ति रखना और प्रजा को 
सुख देना ताकि प्रजा की भावना राजा की ओर से अच्छी रहे 
ओर राजा का छिद्गवान्वेषण न करे। इस नीति से राज्य और 
शासन जम हं। नहीं जाता बल्कि सुध्द हो जाता है और प्रजा 
राज़ भक्त हो जाती है। अंग्रेजों ने भारत में इस नीति का प्रयोग 
इस प्रकार किया । 

आचार चतुरसेन शास्त्री लिखते दूँ कि जब अंग्रेज आए तो 
“बह ऐसा समय था कि अविचारों लोग बढ़ गए थे । 
सामाजिकता भूल गए थे । दिल्ली के सम्राट अपने अत्याचार का 
फल भोगने लगे थे ओर उन पर और उनकी प्रजा पर कठोर 
दक्षिणियों की बचरावर मार पड़ रह्दी थी। राजपूताना और मेवाड़ 
जा बराबर मुगल शक्ति का सामना करते करते चूर हो गया था। 
मरहठों के मार से व्याकुल हो उठा था। वीरता बूढ़ी हो चुकी 
थी, ओज मर रहा था, सहन शक्ति थक चुकी थीं। सिसोदिया 
कहाँ तक सहते कोई सद्दायक नहीं था पड़ोसियों की यह दशा थी 
कि ज़हर खाए चेंठे थे । सबके सन में गुसान था कि हमारी तो 
नाक कट गई | उदयपुर सूखा कैसे बचे। उदयपुर की सफेद 
पगडी पर किसी भो स्वार्थी के हाथ का काला छोंटा पढ़ता कि 
लोगों के फलेजे ठण्डे होते थ। बदला मिला, दोप किसे दें । 
निरन्तर अपसान और ठोकर खाकर सहने को ओर सहन करके 
सन्तुप्ट रहने की आदत पड ही जाती है। पूरव के प्रान्तों में 
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सूवेदार लोग उच्छूड्ूल नवाब बन बैठे थे। वे शराव और 
ऐयाशी में डूवे रहते थे। प्रजारक्षणन एक ओर रहा, प्रजा पालन 
भी उनसे ठीक २ नहीं होता था। बल और स्वेच्छाचारिता थी । 
पर खैर इतनो थी कि टुकड़े हुकड़े थी नहीं तो भारत का वहीं 
अन्त था। दृक्षिण के मरहठे अपनी गाँठी भरने की धुन में 
सनुष्यत्व को तिलाझ्जलि दे रहे थे । वे कुपित बादशाह पर थे, 
और दण्ड देते थे प्रजा को । दए्ड भी क्‍या उत्पीड़न करते थे 
पंजाब की दशा और भी बुरी थी ।” 
इतना द्वी नहीं भारत की तात्कालिक सामाजिक, राजनैतिक 
तथा धार्मिक और आर्थिक स्थिति उक्त कथन से भी अधिक 
अधोगति को प्राप्त दो चुकी थी जब कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने 
यहाँ पर अपना वनिया राज्य स्थापित किया 
. जिस समय देश में ईस्ट इण्डिया कम्पनी (वरिक्त राज्य) 
का राज्य था। उस समय सब काम व्यापारी नीति पर होता 
था । इसी बात की ओर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता था कि. 
कम्पनो के हिस्सेदारों के अधिक से अधिक मुनाफा कैसे मिलते । 
कम्पनी के जो डाइरेक्टर होते थे वे आजकल्न के सिक्रेट्री आफ 
स्टेट के जगह पर होते थे । आप यह कह सकते हे कि राज्य 
चलाने के लिये एक प्रकार का ठेका दिया हुआ था। पेशवाओं 
के समय में मामलतदारी ठेके पर दी जाती थो, कम्पनो के समय 
के सरकारी कानूनों के अनुसार भारत का शासन कम्पनी का 
व्यापार था | उससे जितना लाभ उठाया जा सके उठाया जाता 
या। कम्पनी के डाइरेक्टर विलायत में रहते थे । उनका ध्यान 
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सदा इस बात की ओर रहता था |के हिस्सेदारों को कितना नफा 
मिलना चाहिए । वहां से. गवरनर जनरल के पास पत्र आते थे 
कि “इस साल में इतना झुनाफा मिलना चाहिए । इतनी 
आसदनी करके मेरे पास भेजी ।?” शासन की ऐसी व्यवस्था थी 
कि ग्वालें और उसके गझऊ का हिसाव था। गो दूध नहीं .देती 
चह कहता है कि पानी मिला कर पूरा करो। वही हालत भारत 
का था। आगे चल कर वाद विवाद से निश्चित हुआ कि ऐसी 
शासन पद्धति ठोक नहीं । १८५७ ई० के गदर के बाद स्वतंत्र प्रिय 
अंग्रेजी जाति के पार्लियामेंट मे राज्य अपने हाथ में लिया और 
इस व्यापारिक नीति का घोर विरोध किया। 
ह गदर आजादी की लड़ाई नहीं 

सन्‌ १८५७ के गदर के बाबत एक भ्रम यह प्रचलित फर 
दिया गया है कि यह भारत को स्वतंत्र करने का एक सशश्त 
सार्वजनिक आन्दोलन था । यह वात सत्य नहीं है। सत्य बात 
यह है कि गदर भारत के सामन्तवाद की आखिरी ओर 
जीवन छोड़ कोशिश थी। भाखिरी मुगल राजा बहादुरशाह्‌ 
ओर मरहूठे जो उस वक्त राजा थे, भारत में अपनी सत्ता ज्यों 
का त्यों बनाये रखने के लिए अंग्रेजों फो निकालना चाहते थे, 
मरहठे और नवाबों की दरकतों से भारतीय जनता खूब परिचित 
थी । उसने कुछ भी साथ नहीं दिया। हा छुछ घार्मिक आदमियों 
ने जो हमेशा और हर समय इस काम फे लिये मिल सकते 
हैं, मदद दिया और जनता में इसका धार्मिक रूप देने का प्रयत्न 
किया किन्तु निष्फल रहे । अधिकांश जनता ने अंग्रेजों फा ही 
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साथ दिया । और भारतीय राज्य सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार के 
अधिकार में कर लिया गया । | व5म्पनी खतम हो गई । महारानी 
विक्टोरिया भारतवर्ष की साम्राशी बनाई गई । सारा हिन्दोस्तान 
पूर्ण हपेण अंग्रेज़ी साम्रांज्यवाद क्री राजनैतिक सत्ता के नीचे 
आ गया। - ! ह 

इसके बाद भारत का शासन “ न सिद्धान्तों पर चलाया गया। 
(१) प्रजा को सुख और शान्ति (+)) शासन की नींव को दृढ़ 
बनाने (३) अंग्रेजी शिक्षा द्वारा भारतीय संस्कृति का लोप । 


प्रजा को सुख और शान्ति 


इस शासन काल में < की वड़ी उन्नति हुई | शान्ति का दौर 
दौरा हुआ | अब लुटेरों ओर घातक: डाकुओं का भय नहीं रहा। 
अब एक निस्सद्दाय अवला स्त्री निर्ज्नेन बना में सोना हाथ में 
उछालती हुई जा सकती है| कोई भय नहीं। पहिले भारत में 
विधियों विजातियों के हमले हुआ | करते थे । जिसके कारण 
प्रजा दुखी थी । विदेशी ते धन, द्रव्य लूट कर से 
जाते थे और लाखों यम॒लोक पहुंचा [दिये जाते थे। सारे देश में 
हिमांचल पर्वत से लंका तक एकह्दी राज्य है देशी रियासतों में भो 
विदेशियों के आक्रमण का भय नहीं कैस्योंकि सरकार उनकी रक्षा. 
के लिये एक सेना सर्वदा तैयार रखाती है। आजकल हिन्द के 
सव सूवे एक ही सरकार की या में काये कर रहे है. 
वही उत्तका राज्य प्रवन्ध करती है. औगैर उनकी रक्षा करती दै। 
रेल, तार छारा सरकार के सारे देश | के समाचार मिलते रहते 
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हैं। यदि कहीं झगड़ा, फसाद दवा गया तो रेल द्वारा सेना भेजकर 
तुरन्त शान्ति स्थापित कर दिया जावा है। सरकार के पास 
थल सेना के अतिरिक्त जल सेना जद्दाजी बेड़ा भी है, जो 
व्यापार की रक्षा करतो है । हवाई जद्दाज भी हूँ जिनसे लड़ाई 
के समय काम लिया जाता है । 
| समानता 
आजकल देश एक कानून है । धनी, दरिद्री, शिक्षित, 
अनपढ़, हिन्दू यवन, ईसाई, त्राक्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, साधू , 
सन्‍्यासी, राजा, प्रजा सबके लिये एक कानून है । कानून के 
सामने सब लोग वराधर हैं, चाहे वह किसी पद्‌ अथवा किसी 
बण या जाति के हों । यदि कोई ऊँची जाति, अमीर अथवा 
सरकारी नौकर कोई भी अपराध करे तो वैसा द्वी दण्ड मिलता 
है जैसा छोटी जाति अथवा दूसरे मुजरिम को । 
रल तार 

.. रेलों के कारण सफर सें बड़ो सुविधा हो गई। बड़ी बढ़ी 
| सड़कें बनाई गई, नदियों में पुल बाँधे गये । अकाल के समय 
' एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में अनाज पहुँचाया जाता है। हर तरफ 
भूखे मनुष्यों के प्राण बच जाते हैं। दूसरे देशों से जो माल आता 
है उसे रेल के ही द्वारा समग्र देश में तुरन्त पहुँचा दिया जाता है | 

यदि ऐसा न हो तो हमें बहुत सी जरूरी चीजों के लिये 

असुविधा होती और समय पर न मिलती । डाक का प्रचन्ध 
 पहिले कभी ऐसा नहीं था । अब डाक का महकमा खोल 
| दिया गया है। सस्ते टिकट चलाए गये हैं। डाइखानों 
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मेंटसेबिंग बैंक खोल दिए गये हूँ, जिनमें कम हैसियत 
बोले लोग अपनी आमदनी का शेष भाग जमाकर देते। और 
जँरूंरत॑पड़ने पर वापिस लेते हैँ । इस रुपये पर सरकार ब्याज 
मी:देती है | यह राज्य सुख का नमूना है । मनीआडर से रुपया 
भेजने का सुभोता हो गया है, जो लोग परदेश में नौकर हैं वे 
अपने घर वालों को मनीआडेर द्वारा रुपया भेज्ञ देते हैं। तार 
इतसहजारों मील का खश्र मिनटों में मिल जाती है । 

कि कप । सामान्िक्त उन्नाते 

ह भ्राइतवर्प में अनेक्र जातियों के मनुष्य रहते हैँ जिनके धर्म 
यीति/रिवाज- एक दुसरे से भिन्न हैं । धर्म के विषय में अब इस 
राज़्यःसे सर्वको आजादी है | यदि एक मनुष्य एक्र धर्म को 
छोड़ःक़र अत्य धर्म अदण करना चाहे तो कर सकता है। उसे 
न कोई रोक सकता है न सता सकता है। ऐसा करने पर 
सरकार अन्यायों को दण्ड देती है। अंग्रेजी राज्य के कारण 
लोगों कीउसाम्नाजिक दशा में आम़येजनक परिवत्त न हुआ है। 
पहले: वहुतासे लोग अपने अवोध ओर वेगुनाह लड़कियों 
कोप्रैडा होते ही मार डालते थे । इस अमानुषिक रीति का प्रचार 
काद्ियावाहः इ्ज़पुताना आदि में अधिक था, सरकार ने इसे: 
बन्द: कृएछक्िया|ं। पहिले लोग देवी देवताओं को सच्तुष्ट 


करने/कि लिये; कहीं * मनुष्य यहाँ तक कि ब्राह्मणों का बलि 
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देते,थे,पाज्तु ख्नरकार ने इस राक्षसी प्रथा को भी चन्द्र कर 
दिया, पह्लिलग्ूह रीति थी कि जब कोई आदमी सर जाता था 


है 


तो|डसको|झ्ी भी सी चिता में बिठा कर जबरदस्ती जला दी 
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जाती थी जिसको सती प्रथा कहते हैं । इस गब्रधा को भी सर: 
कांस ने बड़े २ धार्मिक पुरुषों से सलाह लेकर बन्द कर दियो:॥ 
गुलामी की प्रथा भी एक दम बन्द कर दिया गया। छोटी जातिय़ों: 
अछूत जातियों को धार्मिक तथा सामाजिक और राजनैतिक 
स्वतंत्रता मिल गई है जो पहिले कभी नहीं थी । उनके शिक्षा फे 
लिये मदरसे खोले गये हैं । जाति पाँति का भेद भी अब कर्म 
दो गया है | छोटी जाति (नाई, चमार, मेहतर, डोम) के मेम्बरे 
कोसिलों में बड़े २ हाकिसों के वरावर वेठते ओर सावेजनिक 
विपयों पर अपनी राय प्रगट करते हैं। गूः 
एकाकरण द 

भारत भिन्न २ जातियों का एक वड़ा समूह दे जो 
छोटी २ जातियों और सम्प्रदायों में बंटो हुई है। अंग्रद्ी 
सरकार एक महान सरकार दे। भारतीय जातियों की सब्र 
छोटी २ जातियाँ एक हो सके इसलिये अंग्र ज्जी शिक्षा का 
प्रचार हुआ। भारत को विद्यादान की सदह्दान कृपा दे। 
इस अंग्रेज़ो शिक्षा ने भारत के बहुत से भिन्न २ समूह्दों 
में एकता उत्पन्न की है । यदि अंग्रेज़ी शिक्षा का प्रचार 
हिन्द में न होता तो वर्त्तमान जाम्रति का इस प्रवल्ल वेग से होना 
नितनत असंभव था। क्योंकि भारत में कोई एक ऐसी भाषा 
नहों दे जिसको सब ,समझ सर्के या सभ्र जगह प्रचलित हो । 
वम्पई के सेठ, वगाल के लांबू, मद्रास फे ब्राद्माण, पूना के 
मरहठे, उत्तरी भारत फे पठान, राजपूत, देद्रात के किसान, द क्षिणी 
भारत के तामिल और तैलंग आज इस ही अंग्र ञी भाषा द्वारा 
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एक स्थान पर इकटठे होकर (नेशनल काँग्रेस) आपस में सर्बे 
अधिकारों और अभिलापाओं को भली भाँति प्रगट करने में 
समर्थ हुये हैं । ह 
राष्ट्रीयता 
अंग्रेज्ञी शिक्षा का एक मद्दत्व पूर्ण फल यह हुआ कि देश 
में एकता का भाव उत्पन्न हो गया है। पदिले बंगाली, मद्रासी, . 
पंजाबी, राजपूत, सिक्ख आदि अपने को एक दूसरे से अलग, 
समसभते थे । वे आपस में न तो वातचीत कर सकते थे और न एक 
दूसरे के साथ सहानुभूति प्रगट कर सकते थे। अंग्र जी शिक्षा ने 
यह भिन्नता दूर कर दी । अब भिन्न २ प्रान्त के लोग दूसरे प्रान्त 
के लोगों से अंग्रेज़ी भाषा द्वारा आपस में वातचीत कर सकते 
हैं। वे अबसमभने लगे हैं कि हम सव एक देश के निवासी हैं। 
मिलजुल कर. काम करने में ही हमारा तथां हमारे देश का 
कल्याण है । राष्ट्रीयता के भाव फेलाने में रेलों ने भी अदूभ्रुत 
सहायता दी है। पहिले एक प्रान्त के लोग दूसरे प्रान्त वालों 
से मिलने भी न पाते थे और न एक दूसरे के बिपय में कुछ 
जानते थे। अब सारे देश में निर्भीक, बिना किसी भेद भाव के 
'रेल में भ्रमण करते हैं । देश में एक प्रकार शक्ति शाल्री शासन 
द्वोने के कारण लोगों की विचार धारा एक हो गई है। 
अंग्रेजी राज्य के इस प्रकार के सामनीति से भारत का बच्चा 
बच्चा सुख और शान्ति का अफ़रीस खा बैठा | श्रत्येक ने, इस 
राज्य को राम॑ राज्य समझा | और को जाने दीजिए, अंग्रेजों के 
कठिन २ विरोधियों ने भी उन्तकी प्रशंसा किया । 


[ रह | 


तिलक जी, लाला लाजपति राय के शब्दों में “उन्नीसवी 
शंताव्दी के सबसे बड़े भारतीय विद्वान थे, उन्होंने ही आजादी फे 
भाव जनता में उत्पन्न किए। अपनी उच्ज्वल देश भक्ति को धर्मे 
का स्वरूप उन्होंने ही दिया | यदि भारत में कोई सच्चा स्व॒राज्य- 
वादीं था, तो वह एक सात्र तिलक ही थे। उनको दूरदर्शिता 
अद्भुत थी तिलक जी अंग्रेजों के इस काल से प्रभावित हो फर 
कहते हैं।( २७ अगस्त सन्‌ १९१४ ई०) “लोग जो यह 
कहते हैं कि अंग्रेजी राज्य से लाभ हो रहा है। उनका ऐसा 
कहना ठीक है। अंगरेजी राज्य की सुधरो हुई प्रणाली से 
भारत के भिन्न २ जातियों का एकीकरण होकर उसमें समय 
पाकर एक संयुक्त भारतीय राष्ट्र निमौण होने की सम्भावना है। 
स्वतंत्राप्रिय शिटिश जाति के सिवा यदि यहाँ किसी दूसरी जाति 
का शासन होता तो राष्ट्रीय उद्देश्य ध्यान में रख कर उसे स्पष्ट 
करने में हमारी बह सदद देता या नहीं इसमें हमें शंका है। 
हिन्दोस्तान के सम्बन्ध में हार्दिक प्रेम रखने वाले पुरुषों फो ये 
ओर इसी तरह के दूसरे लाभ पूर्णतः अवगत हैं ।” बारहवीं 
कांग्रेस के प्रेसीडेन्ट मुहम्मद रहमतुल्लाह सयानी ने कांग्रेस के मे ट- 
फार्म से कहा, “आज़ समस्त भूमण्डल में जहाँ तक सूृस्ये है, 
अंग्रेजी राष्ट्र से चढ़ कर ईमानदार और मजबूत कोई राष्ट्र नहीं है?। 
सरदार दयाल सिंह सजीठिया चेयरसैन कॉमरेस १८९३ ने फहा, 
हम भारतीय सुख से एक ऐसे शासन के मातद्वती में रहते है 
जिसका उद्देश्य आजादी और जिसका प्रधान स्तम्भ सहनशीलता 
है। अब गाँधी जी की सुनिए । 


| [ शएृक्ष्ण ] 
' , साह अप्रेल सन्‌ १९१५ ई० में मद्रास लाडिनर के 
वार्पिकोत्सव पर व्याख्यान देते हुए महात्मा जी ने कहा था 
“भारतवप में मेरी तीन मास की यात्रा में, और दक्षिण अफ्रीका 
में भी मुकसे प्रश्न किया गया है कि आधुनिक सभ्यता को 
दृढ़विरोधी ओर प्रणवद्ध देशभक्ति हो कर भी में क्‍यों कर उस 
ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति भक्ति रखता हूँ, जिसका भारतवर्ष एक 
बड़ा भाग है। ओर मेरे लिये यह समझना संभव है कि 
भारतवर्ष और इंगलेंड एक दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिये 
किस प्रकार परस्पर मिल जुल कर कास कर सकते हैं। आज 
इस समय इस विश्ञाल और महत्वपूर्ण सभा में सुझेक फिर से 
- यहू्‌ बात बतलाने में सबसे अधिक प्रसन्नता होतो है कि 
मैं त्रिटिश साम्राज्य का खैरज्वाह और भक्त हैँ। मुझे 
अनुभव हुआ है कि ब्रिटिश साम्राज्य के कुछ निश्चित आदर 
हैं जिनके कारण सें उसका आशिक हूँ।इन आदसशों में एक 
आदश यह्‌ है कि ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्येक व्यक्ति या प्रजा को 
अपनी शक्तियों का यथाशक्ति उपयोग करने के लिए पूरी 
आज़ादी हासिल है। और जिस काम को वह अपने आत्मा के 
अज्ुकूल समभता हो वह उसे पूरा स्वतंत्रता के साथ कर सकता 
है। लेकित ये सत्र खूत्रियाँ क्रेसी अन्य गवर्नमेंट में नहीं पाई 
जातीं। आप लोग कद्ाचित्‌ जानते हैं कि में किसी भी गवर्नमेंट 
को पसन्द नहीं करता और मैंने कई वार कहा है कि सबसे अच्छी 
गवर्नमेंट वही है जिसे शासन का सबसे कम काम करना पड़ता 
हो या सबसे कम हुकूमत करनी पड़ती हो, और मैंने देखा और 
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अनुभव किया है कि ब्रिटिश साम्राज्य में ही मेरे लिए सबसे कम 
शासित होना संभव है । और उन्हीं उपरोक्त कारणों से में 
अंगरेज़ी राज्य का भक्त हूँ ।”? 

पहिली मई सन्‌ १९१६ ई० को वेलगाँव वाले व्याख्यान 
में तिलक जी ने कहा था “यह वात निर्विबाद है कि हमें अपना 
कल्याण अंग्रेजों की अधीनता में, त्रिटिश जाति के निरीक्षण में, 
इनको सहायता से सहानुभूति ओर चिन्ता से, तथा उनके उच्च- 
भावनाओं का ल्ञाभ उठा कर हो करना होगा, मुमे! दस विपय 
में कुछ ओर कहना नही है (करतल ध्यनि) हमें जो कुछ करना 
है बह किसी न किसी की मदद से, क्योंक्रि आज हमारी स्थिति 
पेँगुओं की सी दो रही है, करना होगा | इन्हीं के आश्रय में रह 
कर हमें अपने कल्याण का साधन करना चाहिये | इस चात पर 
किसी को बिवाद नहीं” । 

दादाभाई नोरोजी, काँम्रेस के जन्मदाता दूँ, सब्र से पद्विले 
उन्होंने ही भारत में स्वराज्य शब्द का प्रचार किया दे भारत 
में पहिले व्यक्ति हुये हैं ज्वो अंमेजी निर्वाचन क्षेत्र से चुन कर 
पालियामेंट के मेस्बर चुने गये ॥ । पार्लियामेंट के सेम्पर चुने 
जाने पर अपनी प्रथम पालियामेंटरी व्याज्यान में हाउत्त आफ 
फामन्स में अंग्रेज़ी राज्य के सम्बन्ध में आपने कट्दा था । 

“ब्रिटिश साम्राज्य विश्व के लिये बरकतर हूँ, ओर संतार को 
भलाई के लिये यह चहुत ही ज़रूरी बात है कि इस साम्राज्य का 
इत्तिहाद सुरक्षित रक्खा जाय। अतएव नाम्राज्य के प्रत्येक 


$ बाप 
शक त्त 


सच्चे पुत्न का यह परम कर्तव्य है कि बहू साम्राब्य के इत्तिदाद 
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को सुरक्षित रखने में प्रयत्न शील रहे, ओर ऐसे आनन्‍्दोलनों 
से कि जिससे साम्राज्य को धक्का पहुँचने की संभावना हो, 
दूर रद्दे | विशेषकर हिन्दोस्ताव और इंगलैंड का सम्बन्ध बहुत 
ही आवश्यक है| क्योंकि अगर भारत साम्राज्य से निकल जाय 
तो ब्रिटिश साम्राज्य का सूस्ये अस्त दो जायगा, और भारत 
प्रिटेन से स्तरयं अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेगा तो वह अन्ध- 
कार के गढ़े में गिर ज्ञायगा, और सबसे घुरी वात यह होगी कि 
भारतवर्ष में फिर खून व कुश्त जारी द्वों जायगा और नाश को 
प्राप्त होगा ?। 

उसी व्याखान में अंग्रेजों ने भारत में क्‍या किया? के विषय 
में फिर कहते हैं । 

“अंग्रेजों के आने के पूर्व भारत में वाल हत्या होते थे, किन्तु 
अँग्रेजी आदशे, अंग्रेजी सभ्यता और अंग्रेजी ममुष्यता के कारण 
इस ग्रथा का अन्त हो गया। और सती की ग्रथा भी इन्हीं के 
कारण बन्द हो गई । इन कुत्सित प्रथाओं का अंत कर देने के 
कारण अंग्रेज लोगों ने उन लाखों आदमियों की आशीवौद प्राप्त 
किया है, जो कि मृत्यु के सुख में जाने से बच गये हैं। इनके 
अतिरिक्त डाकुओं के जत्थे होते थे, जिनका पेशा ही लोगों को 
लूटना होता था, इनका भी अन्त कर दियां। और इसलिये 
भारतवर्ष अंग्र जो का कृतज्ञ है। अंग्र जों के प्रति भारतवर्ष की 
सबसे अधिक ऋतक्षता इस वात में है कि उसको अंगरेजी विद्या 
प्रदान हुई है. जिसके कारण भारतवासियों ने अपने को पहि- 
चाना। अंगरेजों के और आदशे भी हैं जिससे भारतवर्ष को लाभ 
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है 
पहुँचा है, जेसे बोलने की स्वतत्रता ओर प्रेस की स्वत न्रता 
आदि ?॥ 
निशख्रीकरण तथा पंग्रु सेना 

भारतवासियों को सुख और शान्ति का अफीम जब खूब 
चढ़ गया ओर देश के बड़े २ विद्वान सुघारक भो ज्षब पीनक 
लेने लगे तो अंग्रज़ों ने भारत को सदा के लिए निपनिया बनाने 
के उद्देय से गदर के वाद हो भारत को एक कोने से दूसरे कोने 
तक निःशस्त्र कर दिया | इसके बाद सेना को पंगु बनाने. के लिए 
श्रथवा समय पड़ने पर एक सेना दूसरी सेना से लड़ाई जाने फे 
'लिए, सेना में जातीयता और साम्प्रदायिकता का विप दिया गया । 
सेना का संगठन ओर शासन की बागडोर सीधे सीधे अंग्रेजों 
के हाथ में रक्‍्खा । उन्होंने हिन्दोस्तानी पलटनों की अविश्वास 
की दृष्टि से देखना शुरू क्रिया । पल्टनों में पारस्परिक होप, हर्पो 
अोर मनोमालिन्धय बढ़ाने के लिए उनका साम्प्रदायिक नाम 
करण किया। यथा पठान पलटन , सिक्‍ख पलटन, राजपूत पलटन 
शोर मोरखा तथा ब्राह्मण पलटन आदि। इन्हें सिर्फे साधारण 
अख्च शस्य्रों का श्रयोग सिखाया गया, वेतन और कम फर दिया 
गया । इनको प्रत्येक उपायों से गोरी पलरनों के सामने जलील 
फरने की कोशिश को गई । इसके थधाद के सेनिक-बजट को 
देखने से पता लगता है कि शासकों ने फौज के मामले में 
हिन्दोस्तानियों के साथ कितना पश्षपात पूण व्यवद्वार किया । 
भारतीयों को निःशख्र करने और पलटनों को लुंत और पंगु 
चनाने में उसका उर्द श्य यद था कि गदर की भोंति दिन्दोलानी 


[ ७२ ] 
श्र हे 
'फीज कभी वगावत न कर सके और अगर जनता करे तो गोरी 
पलटनों के नेतृत्व में यह पलटने दमन करने में आना कानी 
लत कर सके । 
अनता को भी मल्नी भांति कसने की तरकोव की गई । गद्र 
करने वाले खान्दानों का अस्तित्व द्वी मिटा दिया गया, उनके बड़े 
बड़े कोट ओर कोठियों को धराशायी कराके उस पर हल चलवा 
दिया गया ? सरकार की मदद करने वालों को सह सांगा इनास 
मिला । आज के बहुत से, जिमीन्दार, रियासतदार इसी इनाम 
के चिन्ह स्वरूप हँ। आम्से एक्ट के अनुसार हथियार रखना 
गेर कानूनी दो गया। यहाँ की आत्मरक्षा के लिए भी हथियार 
रखना जुर्म करार दिया गया । प्रेस आदि पर भी कड़ा अनुशासन 
रखा गया । इधर गिराया, उघर उठाया, एक छोना दूसरे को 
दिया, इस नीति से अंग्रजी राज्य में साम नीति खूब सफल 
रही । -- 
अंग्रेजी शिक्षा का नशा 
रोम जातीय वाग्मि प्रधान सिसिरो जबसिलीसिया का शासन 

कार््य समाप्त करके रोम लौटा तो लोगों ने कहा कि आपने वहाँ 
कुछ नहीं किया तो उसने उत्तर दिया कि “मैंने सिलिसिया सें 
जो कुछ किया, है उससे उस प्रदेश के लोग रोम को चिरकाल के 
लिए गुरु मानेंगे। मैंने सिलिसिया में रोमीय भाषा लैटिन की 
शिक्षा के लिए १४० स्कूल स्थापित करा दिये हैँ । जिसका फल 
यह होगा कि उन स्कूलों से निकले हुए शिक्षित पुरुष रोसीय मंत्र 
में ही दीक्षित होकर रोम को ही अपना आदश मानेंगे? । 
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सिसिरो के इस नीति के अनुसार अंगरेजी राज्य फो सुध्ढ़ 
बनाने ओर हिन्दू प्रुसल्षम सव को वाइविल पढ़ाने की तरकीय 
सर्वे प्रथम लाडे मेकाले ने किया। उन्होंने ८:०५ ई० में पब्लिक 
इन्सट्रक्शन कमेटी के सभापति को हेसियत से कहा था | 

“अग्नेजी शिक्षा द्वारा ऐसा एक मनुष्य दल तैयार होगा जो 
रक्त ओर र गे तो हिन्दोर्तानी होगा, लेकिन आचार विचार, 
खान पान, रहन सहन में बिल्कुल गे र हिन्दोस्तानी होगाब।” 
भारतोय शिक्षा के प्रश्न को हल करते समय लार्ड मेकाले ने इसी 
उद्देश्य को सामने रखा था । और अपने जीवन काल हो में अपने 
उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर लिया । आज भारत में ऐसे दुभाषियों 
की श्रेणी बन चुकी है जिसमें हिन्दू मुसलमान दोनों दी हैं. । और 
जो यूरोपियनों, भारतीयों के धीच भाव प्रकाशन का काम दे रही 
है। इस प्रकार की श्रेणी पेदा करने में वरततमान यूनिवर्सिटियों 
को काफी सफलता मिली है 

सन्‌ १८३६ ६० में मेकाले ने अपने पिता को पत्र में लिखा था 
कि, “इस शिक्षा का प्रभाव हिन्दुओं पर आएचर्यजनक पड़ा है। 
जिस हिन्दू फो यह शिक्षा मिलो हे वह हृदय से अपने धर्म 
का उपासक नहों रहा | कई नीति की इृष्टि से हिन्दू चने रहते 

ओर कई सीधे ईसाई धर्म को स्वीकार फर लेते हूँ। 
हइृढ़ विश्वास है कि यदि मेरे निर्दिष्ट सामीनुसार शिक्षा चलती 
रहो तो तोस साल के अन्दर वंगाल में पढ़े लिख लोगों में कोई 
भी सूर्ति पूजक न रहेगा" | 

लाला हरदयाल ने अपने 'थाटस आफ ऐजलक्रेशन! नामझ 
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उस्तक में सर चाल्से ट्रोविलियन का निम्न उद्धरण दिया है-.. 
“हमारी भाँति शिक्षा प्राप्त कर हमारी दी प्रव्नत्तियों को जागृत 
कर ओर हमारे जैसे कामों में लगे रहकर हिन्दू नहीं रहते, 
पर भांतर से अंग्रेज ही बन जाते हैं। हम अज्ञरेज इसीलिये 
तो है कि हम अँग्रेजों में रहते हैं। उत्से बातचीत करते हैं और 
अँग्रेजी विचारों तथा चाज्न चलन के अनुसार अपने जीवन को 
विताते £। हिन्दू भी ऐसा द्वी करने लगे हैं। थे अच्छे से अच्छे 
अँम्रेजों के साथ उनकी >िखित पुस्तकों आदि द्वारा प्रतिदिन 
परिचय पाते हैं और इस अक्रार अपनेपनः को छोड़ कर हमारे 
अधिकाधिक निकट आते जाते हैं? अंग्रेजी सादित्य के द्वारा 
ज्यों २ भारतीयों का अंग्रेजों से परिचय बढ़ता जाता है त्यों २ 
वे अँग्र जो को विदेशी समझना छोड़कर उनके साथ सहयोंग 
करने को उत्सुक होते जाते हैं। उनकी ऊँची से ऊँची अभिलाषा 
सब भ्रकार से अग्रेजों की नकल करने की रह जाती है। लाहौर 
क्रिश्चियन कालेज की प्रबन्धक कमेटो के सामने एक बार उसके 
प्रिंसपल ने कहा था कि “यह ठीक है कि मैं इन .छः बरसों में 
एक भी हिन्दू को ज़ाहिरी तौर से ईसाई न बना सका लेकिन 
कमेटी को यह भी याद रहे कि मेरें कालेज में जिसने शिक्षा पाई 
है वह यदि इंसरई नहीं तो हिन्दू भी नहीं रहा । ? 
भारतीय पाश्चात्य शिक्षा दीक्षा में दीक्षित लोग पूरे यूरोपीय 
सभ्यता के गुलाम बन चुके हैं । न तो इनके सर पर चोटी रहती | 
है न गले में जनेऊ दी । न इनके देव दर्शन, सन्ध्या, पंचयज्ञ, 
सोलह संस्कार, चच्दरत धारण, अतिथिसत्कार, पर्ब, ब्रत तीर्थ 
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भगवत्पूजन, आदि पर श्रद्धा है ओर न विश्वास ही । क्या हिन्दू 
कक्‍्य्रा मुसलमान आज़ सारे भारतत्र्ष के लोग जो ज़रा भी 
अग्रेजी जानते हैं अपनी भाषा में बोलना, पढ़ना या पत्र लिखना 
चेइजती सममते ह। उनके चाल चलन आहार व्यवहार भेप 
सभी अप्र जो सभ्यता के अनुसार हो मिलेंगे, कोट्श् बूट च 
पतलूनं च मुखे च धूम्र: सिगरेट कस्य। घड़ी छड़ी गन्ध लबेंडरं च 
जानन्ति सर्बेकुल धम मेवम । 


अंग्रेजे की दाम नीति 


दाम नीति का अर्थ है एक ऐसा जाल बिछाना, जिससे प्रजा 
यह समझे कि यह काय्य जनतो के लाभ क्रे लिये हो रद्दा है 
किन्तु उसका आस्तरिक उद्देश्य यह हो कि जनता के ऊंचे ऊंचे 
मस्तिष्क जिनको काबू में न ग्खने से शासन में गड़बड़ी होने करा 
अंदेशा हो स्त्रतंत्र विचार न कर सकें । अग्रजों ने भारत में काँप स 
स्थापित करके ऐसा ही जाल विद्वाया । इस स्या के द्वारा अंगरेजी 
जाति ने भारत में १९५२७ ६० तक बड़े चैन से शासन क्िया। 

भारतीय पड़यन्त्रकारियों के आन्दोलन का आन्तरिक उद्देश्य 
विधियों को नप्ट करना सथा हिन्दू घसे स्थापित करना था, 
किन्तु भागे चलकर इस आन्दोलन का रूप राजनेनिक हो गया 
ओर अड्जरेजों को भारत से बाहर कर देना ही एक माच उद्देश्य 
रह गया । इस आन्दोलन का इतिहास काँमे स स्थापना से भी 
पुराना दे या यों किये कि इस दल के आन्दोलन का दबाने के 
लिए ही कांगरेस की संथापना की गदट थी। क्योंकि सन्‌ ;८५३ फे 
अंप्रज बिराधी लोग अ्रव भो मौजूद थे। 
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वरीन्द्र ने उनमें से कुछ लोगों को साथ लेकर मध्यभारत के | 
किसी तीथ स्थान में एक आश्रम बाँधने का संकल्प क्रिया।इस 
उपरोक्त कथन से सिद्ध होता है कि सत्तावन वाले गदर को 
चिनगारियाँ भारत में यत्र-तत्र पड़ी हुई थीं, जो ऐसे कामों का 
पथ प्रदर्शन कर सकती थीं। इन्हीं चिनगारियों तथा इनसे , 
प्रज्वलित होाने वाली अग्नि को दवाने-के लियेहो कॉमत 
सस्थापित हुई । 

कॉपस संरथापन का उद्देश्य * 

कॉगरेस संस्थापना के पू् अद्जरेजों के व्रिरुद्ध पड़यंत्र के बहुत 
से चिन्ह पाये गये थे। अतपव क्रान्तिकारियों को मिटाने के लिये 
ही भारतीय काँगरेत खोला गया था । कांगरेस संस्थापन का 
कार्य लाई डकरिन के मस्तिष्क की उपञ्ञ थी। लाला लाजपत 
राय अपने पुस्तक नरुणभारत' में लिखते हैं “ज्ञविम समय 
ल्ञाड रिपन ने भारत से प्रस्थान किया था, उस समय देश शोका- * 
कुल था | अब भा भारतवासियों ओर अंगरेजों ,में खींचातानो 
चलो आतो था, हपाम्रि जल रही थो | जब लाड डकरिन 
वायसराय होकर आये तो उनका उद्देश्य शासित जाति के क्रोध 
को शान्त करना तथा लाडे रिपन के कास्प को धीरे धीरे नष्ट 
करना था। उन्होंने सोचा कि तुरन्त वह काम करना कदीचित्‌ 
भयानक हो, क्‍योंकि राजनेतिक स्वाधीनता तथा समानता 
की पुकार मच चुकी थी। लाड रिपन को सुनीनि. से 
उत्पन्न अवस्था में जो राजनैतिक आन्दोलन खड़ा हुआ था, 
और जो मयंकर रूप से बढ़ता जा रहा था, उस्त आन्दोलन का 
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. जितना ही अधिक विरोध किया जाता वह उतता ही बढ़ता 
तथा फेलता जाता था | अतः लाडे डफरिन ने निश्चय किया कि 
कोई ऐसा उपाय निकालना चादिये जिससे थह आन्दोलन 
निरथंक सिद्ध हो जाय, ओर इससे किसी प्रकार की द्वानि न 
हो सके। उन्होंने स्वयं आनन्‍न्दोलनकारियों से द्वी यह काम निकालना 
चाद्दा, और ऐसे ढंग से उन्हें अपने हाथ की कठपुतली एना 

. लिया कि उन्हें ला डफरिन की इस कूटनीति का पता भी न 
चल सका | अर्थात्‌ उक्त लाडे ने आन्दोलनकारियों को ऐसे 
मार्ग में लगा दिया, जिससे थे अनजान से स्व्रथ अपने ही पक्ष 
की हानि करने लग गये ।” इस बात की सत्यता सिद्ध करने के 
लिये एक अन्य उदाहरण देखिये जो इस प्रफार हे । 

घूम साहब सर आकलेंडे काल्विन (तात्कालिक यू८ पी० के 
गवर्नर को पत्र का उत्तर देते हुये लिखा था कि “मिटिश सम्बन्ध 
द्वारा उत्पन्न दिन पर दिन बढ़ने वाली प्रतिघातक शक्तियों को 
व्यर्थ करके निकाल देने के लिये एक मार्ग को आवश्यकता ऐै. 
ओर इसके लिये कांग्रेस के आन्दोलन से बढ़कर और फोई पन्य 
उपाय नहीं हूँ ।” उक्त प्रमाणों तथा ऑर पहिले दिये हुए प्रमाणों 
से सिद्ध है कि कॉम्रंस की संस्थापना ऐसे पान्दोलनों को ब्यर्थ 
फर देने फे लिये किया गया था । 
मि० हम साएूव के जीवनी लेखक (सर विलियम वेडरबने) 
ने उनके कागज्ञों में पाई हुई एक बाददाश्त के आधार पर इस 
बात का प्रमाण हद निकाला है मिससे सिद्ध दोता ईूँ कि उन्हें 
लाडे रिपन से भारत जाने फे सवा महीने पूर्व हो यह प्रिश्यास 


सब. 
ब्का 
रच 
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हो गया था कि भारत में अंगरेज़ों के विरुद्ध एक अत्यन्त घोर 
उपद्रव खड़ा होना चाहता है । 

सर विलियम वेडरवरन अपनी जानकारो से आगे लिखते हैं 
“भारत में व्यापक संकट का पूर्व रूप बस्बई प्रान्त में मेरे देखने 
में आया था। उस समय वम्बई के कृपकों ने वह उपद्रव आरम्भ 
किया था, जिसे आज कल (दक्षिण का विद्रोह? कहते हैं । इनका 
आरस्म मद्दाजनों पर आक्रमण और लूह मार आदि से हुआ था । 
ओर ये डाकू दल मिलकर इतने वली हो गये थे कि पुलिस के 
लिये इनका सामना करना कठिन हो गया था और पूने 
की समस्त सेना को उससे लोहा लेना पड़ा था । भारत में शान्ति 
स्थापना तथा अंगरेजी राज्य सुदृढ़ करने के लिये जितने भी 
साधनों का उपयोग अंगरेजों ने किया उनमें कॉमेंस सर्वे प्रथम 
सफल साधन सिद्ध हुआ । लाला लाजपत राय जी कॉगरेस के 
' कितने बढ़े नेता थे, शायद्‌ आज यह बताने की आवश्यकता 
नहीं । वह काँग्रेस स्थापनके विषय में अपने यंग इंडिया नामक 
पुस्तक में लिखते हैं। 

“यह एक निर्विवाद ऐतिहासिक सत्य है कि कांग्रस का 
विचार लार्ड डफरिन के मस्तिष्क से उत्पन्न हुआ था। उन्होंने 
भारत सरकार के भूतपूवे मंत्री हझाम से काँप्रस की सृष्टि करने 
के लिये कहा था, और द्यम साहब ने कांगरेस खड़ी की थी । 
उन्‍होंने कछ लोगों से जुरूर यह कहा था कि कांगरेस खड़ी करने 
'का बिचार मुझे ला्डे डफरिन ने समझाया है।यह भेद लाडे 
डफ़रिन के जीवन काल ही सें खुल गया था, अखबारों में छापा 


| (७९ ] 


गया था. और लाडें डफरिन को भी दिखलाया गया था, लेकिन 
उन्होंने कभी इसका खण्डन नहीं किया | विलियम बेड रवसे द्वारा 
लिखी गई हा म साहब को जीवनी में लिखा है कि “झा म साहव 
ने निस्सन्देह कांग्रेस खोलने में वायसराय ढफ़रिन फी सलाद लो 
थी। लाला जी ने अपनी उक्त पुस्तक में जिसका शीर्षक यह है 
“ब्रिटिश साम्राज्य को आपदा से बचाने के लिये ही कॉाँगरेस” 
लिखा दे कि “यह स्पप्ट है कि काँगरेस के स्थापन का अर्थ भारत 
के राजनैतिक स्तरतंत्रता दिलवाने की अपेक्षा श्रिटिश साम्रास्य 
को आपदा से बचाना ही था.। उसमें झ्िटिश साम्राज्य के द्वित 
का ध्यान प्रधान, और भारतका द्वित गौण था । कोई यह नहीं कद 
सकता कि कांगरेस कभी अपने लक्ष्य से विभुख रही दे। न्‍्याथ 
तथा विवेक दृष्टि से कद्दा जा सकता है कवि कांगरेस संचालकों 
ने भारत में म्िटिश राज्य का होना ही उसके लिये द्वित छर समझा 
था, ओर उसके संचालक केवल उसको भयंकर आपदाओं से 
बचाने के लिये यथा शक्ति प्रयत्न नहीं करते थे, बल्कि भारत में 
अगरेजी राज्य ओर भी दृढ़ करने फा यत्न करते ये, वे देश फे 
राजनेतिक कप्ठों के दूर करने ओर उसकी राजनैतिक उन्नति 
करने के विचार को गोण दी समझते थे! कोंगरेस के नरिपय में 
यह सुनकर इसके प्रेमियों फो आश्चर्य हुआ होगा, किन्सु चालपिद् 
रहस्प का ज्ञान दो जाने से यह आश्चर्य स्वयं निमून ही। जायया । 
बात यह है कि अंगरेजी जाति हृतिद्ास से इतना परिचित दूँ कि 
चह इतिद्दास की घुटियों फो दुहराना नहीं चाइती सिदम्यन्द॒र 
महान के समय से (८४७ ६० के गदर तक इतिदास साक्षी 


: [  शक्ू०, ] 
“कि भारतवासियों ने किसी भो विदेशी को टिकने नहीं दिया, एक 
एक से गिन २ कर लोहा लिया है। बहुत से विदेशियों का तो पैर 
ही उखाड़ दिया कि वे भारत में जमने ही नपाये औरजों जम गये 
शासक हुये, उन्हें भारत में एक दिन भी चेन से रोटी नहीं 
मिली | ओर न शान्ति स्थापित कर पाये । कारण यह कि एक 
विदेशी जब तक भारत के रीति-रिवाज, सचसे अधिक श्रद्धालु 
वस्तु, जनता के वास्तविक मनोचृत्ति का पता न लगाले' तत्र तक 
वे जनता के साथ केसे स्थायी व्यवहार स्थापित कर सकते 
हैं। अकबर ऐसे वाउशाहों ने अंगरेजी जाति से पूर्व भारत में 
शान्ति स्थापित - करने का प्रयत्न किया था किन्तु वह सफ- 
लता स्थायी नहीं हो सकी, क्योंकि उनके पास जनता के आन्त- 
रिक मनोवृत्ति का पता लगाने वाली वत्तेमान काँग्रेस ऐसी सस्था 
नहीं थी । कुछ भी हो, काँग्रेस स्थापित किसने किया या किसने 
कराया इससे हमारा कोई अथ नहीं किन्तु यह बात निर्विवाद्‌ 
है कि सरकार को काँगरेस से वहुत लाभ पहुँचा है और इसी के 
द्वारा भारत सें अपनी सत्ता अधिक से अधिक हृद किया है। 
आम विवेक दृष्टि से देखा जाय तो ज्ञात होगा कि महारानी 
बिक्टोरिया, महाराज़ा सप्तम एडबडे तथा राजेश्वर जाज पंचम, 
ही ऐसे तीन विदेशी अब तक हुये हैं. जिसको समरत सारतवर्षे 
ने अपना महाराजा (०४८४०) हृदय से स्वीकार किया है। 
काँग्रेस का जन्म 

अंगरेजी शिक्षा तथा राज्य के कारण भारत में जाग्रति. हुई 

लेकिन राजनैतिक जागृति नहीं हुई । अगर हुई तो ढुकड़े डुकड़े 


लि । 


[ रंफर |] 
सरकार चाहती थी कि भारत में एकराजनेतिक संस्था हो तो भारत 
संगठित रूप' में राजनोति की ओर अग्रसर होगा इसी उद्देश्य से 


सरकार ने हिन्दोस्तानियों द्वारा काँप्रस खुलवाई। सरकार ने 


#शऐ 


डचित पुरुषों के द्वारा उचित नीति से भारत के राजनेततिक टुकड़ों 
को एकत्र करके कॉगरेस खोला। उस समय सुरेन्द्र नाथ बनर्जी 
राजनीति में कुशल सममे जाते थे। उन्होंने राजनेतिक त्रिचारों 
का प्रचार करने के लिये २६ जुलाई १८७६ ई० में कलकत्ते में 
'इंडियन एसोसियेशन! कायम किया । वा० श्यास। चरण सरकार 
उसके अध्यक्ष ओ' वा> आनन्द मोहन बोस उसके मन्नो हुये । 
इसी अवसर पर लाडे सेलेसवरी ने ॥सबिल सर्विस की परोक्षा 
के लिये २१ वरस के बजाय २९ वर्ष की आयु की फ्रेंद कर दी 
थी। इस पर सि० बनर्जी ने घोर विरोध किया । काशी में रावल 
पिण्ड तक अन्‍न्दोलन मचाया । सर सयद्‌ अहमद क्यो, मि० सेलंग 
जरिदिस रानाडे ने आपका साथ दिया अन्त में लाल मोहन घोष 
इंगलेंड को कामन्स सभा में इसी उद्देश्य से गये और सुधार करा 
लिया । १८८० ई० में एलबर्ट बिल कौसिल में पेश हुआ जिसका 
मतलब था कि गीरे मुजरिम का फेसला भी हिन्दोस्तानी मजि- 
स्ट्रेट कर सके । एंग्ली इंडियन सें भारी तृफान आया। शिक्षित 
हिन्दोरतानियों में यदद भाव जागृति हुआ कि गोरे हिन्दोत्तानियों 
को नीच सममते हूँ। सरफार ने सिविल सर्विस में जायु घटा 
फर, और एलबट बिल फा आग्दोलन करके इसकी परीक्षा 
फरनी घादह्दी थी कि भारतीयों ने अंप्रजी राज्य से कुछ 
लाभ प्राप्त किया फि नहीं | राननतिक भावों तथा समानता का 


|. करे: : | 


भाव इनमें आया कि नहीं। मालूम हुआ कि कुछ अंश में 
शिक्तितों में आ गया है। सन्‌ १८८४ ई० में जितेन्द्र मोहन 
ठाकुर ने नेशनल लीग की संस्थापना की, सुरेन्द्र नाथ बनर्जी 
व्याख्यान देने के हेतु भारत का दौरा करने लगे | १८८५ ई० में 
चम्बई प्रेसीडेंसी एसोसियेशन स्थापित हुआ | मि० फिरोजशाह' 
मेहता, तैलंग, दीनशावाचा संयुक्त सिक्र ट्री नियुक्त हुए। सरकार 
से देखा कि राजनेतिक भाव जागृत हुआ किन्तु भारतीय पुरुष 
अपने फूट के कारण एक संस्था न खोल कर अलग २ खोलने लगे, 
इससे कोई लाभ नहीं । फिर इनका उद्देश्य राजनैतिक नहीं बल्कि 
सामाजिक है | अतणएव वह इन सब उपरोक्त संस्थाओं फ्रे। मिला 
कर एक कर देने का सुअवसर हू ढने लगी। उसी समय मि० 
गलेडस्टन प्रधान मंत्री ने सुअवसर "जान कर लाडे रिपन को 
भारंत का वायसराय-नियुक्त :किया । उन्होंने भारत में आ कर 
भारतीयों के लिए राजनीति का शान्त चातावरगण उत्पन्न किया । 
सन्‌ १८७८ ई० के देशी अखबारों के नियंत्रण सस्बन्धी कानून ' 
के रद्द कर दिया, डिस्ट्रिक्टबोडे और म्युनिर्पिल बोडे खोला । 
इन दोनों सुधारों के कारण भारतीयों में राजनैतिक भाव की 
नींव जमी और आगे बढ़ने लगे ॥सश्कार को एक उचित पुरुष 
उंक्त काये के लिये मिलगये, बह थे मि०्ह्यूम । इन्होंने सन्‌ १८५७ 
का गदर देखा था। उन दिनों इटावा के कल्लेक्टर थे, इसके बाद 
भारत सचिव रहे । इस प्रकार वे भारत के रंग व रेशा'से पूर्ण 
रूपेण परिचित थे। उन्होंने सन्‌ १८८७४ ३० में देश केसब 
संस्थाओं को एक करने के उद्दे श्य से 'इण्यियन नेशनल ' यूनियन! 


'[ एम |] 


संस्थापना को की । सन्‌ ८८५ ई० में मि० धूम ने इसको 
सामाजिक संस्था बनाना चाहा किन्तु लाडे रिपन ने कट्दा कि 
“इसको सामाजिक संस्था बनाने से कोई लाभ नहीं, इसको 
राजनैतिक संस्था वनाओ, तब शासन सूत्रधार की हैसियत से 
मुमे; लोगों की वास्तविक इच्छा जानने में बड़ी सुविधा दोगी। 
सन्‌ १८८५ ई० में मि० हम ओर वायसराय से इस संबंध में 
शिमला में बातचीत हुई | उसमें वायसराय ने यह भी कह्दा कि 
“इस संस्था में किसी आन्त का गवरनर अध्यक्ष न रहे बरन्‌ 
जनता को तुरन्त शक हो जायगा।” ओर फिर यहू भी कष्ा 
“उत्तका नाम इस संबंध में तब तक न प्रगट किया जाय जब तक 
वह भारत में रहें ।” 

इसके बाद प्ूम साह्देव ब्रिलायत गये अर वर्दों लाडे 
डलहीजी, वैक््सटन एम, पी, आर, टी, रेड, एम० पी० आदि 
नेताओं से भेंट किया । उनको फांगरेस खोलने का अभिप्राय 
सममभा दिया, जिससे पार्लियामेंट में कोई गलत फद्मी न टोने 
पावे | यह निश्चय करके वह उसी साल नवम्बर मास में भारत 
आये । इधर छुछ प्रतिप्ठित मनुष्यों फो तेयार फर गये थे कि थे 
तब तक फांगरेस खोलने की तैयारी करते रहें। इस घ्टेश्य से 
१९७ आदमी भद्गास में दीदान बहादुर रघुनाथ राव फे घर पर एक- 
ज्ित हुये । उनके नाम ये एैं:-- सद्गास से-- सुवरमन्य अस्यर 
हाईकोर्ट जञ्ञ, रंगिया नायढू, आनन्द चारल। बंगाल से-- 
नरेन्द्र नाथ सेन, सुरेन्द्र नाथ बनर्जी, यम, घोष, चाद चन्द्र मित्र । 


का 


घम्बद से क मण्ड ली फ्् टो पी 85 एश्डो शक] अल कननक, 
स्रई से -बी. एन. मण्डलीक, के, टी. देलोंग, दाईफोट जज 


््ि [ १८४ /] 
दांदा भाई नौरोजी-- ह 
'पूना से--विजयरंग मुदालियर, पंडुरंग गोपाल | यू० पी०--. 
सरदार दयालसिंह, बा० हरिश्चन्द्र ( प्रयाग ) वा० काशीप्रसाद॑ 
पं० लक्ष्मीनारायण, वा० श्रीराम ( लखनऊ ) इन महालुभावों 
द्वारा कॉम्रेंस की संस्थापना की गई | सन्‌ १८८५ से सन्‌ १९०५ 
तक काँगप्र स केवल परमुखापेक्तो था । अपनी आवश्यकताओं और 
अभियोगों के सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव पास कर लेना और एक 
प्राथेना पत्र के साथ उसकी नक्कल सरकार की सेवा में भेज देना 
बस यही काँग्रेस का काम था। बड़े दिन की छुट्टियों में इसका 
अधिवेशन हो जाता और कुछ अंग्रेज़ी पढ़े लिखे लोग वहाँ 
जाकर अपनी वाग्मिता ( 0:9/०७ ) का परिचय दे आया करते 
थे। सरकार भी उनकी भ्रार्थनाओं और प्रस्तावों के लिए एक प्राप्ति- 
स्वीकारः लिखकर भेज देती थी। इप्न प्रकार दोनों ही अपने 
कक्तेव्यों का पालन कर निश्चिन्त हो जाते थे। 


सन्‌ १९०५ ई० में काँग्रेस में दो दल हो गये एक नरम दल 
दूसरा गरम दल । इन दोनों दलों का वास्तविक काय यह था। 
नरम दल का काम सरकार की खैरख्वाही अथवा ब्रिटिंश साम्राज्य 
को आपदाओं से बचाना और गरस दल का काम पड़यंत्र कारियों . 
से मिलकर (जो छिप २ के काम करते थे ) सरकार को भारत 
से निकाल देने को था। सन्‌ १९०५ से लाहौर काँमेस तक क्रिस 
बसबंर इन्हीं दोनों दलों के कार्यों का क्षेत्र था। गरम दल काँग्रेस 
को नरम दल (सरकारी खैरख्वाहों ) से छीन- कर सरकार के 


[ १८५ |] 


विरुद्ध सन्‌ १८५७ की गदर की भाँति देश व्यापी आन्दोलन 
करना चाहता था और नरम दल सरकार की सहायता से इस 
गरम दल को कॉम स में घुसने नहीं देता था। 

अव यह मालूस हो गया कि भारत की कॉम स संस्था अंग्रेजों 
के दाम नीति की उपज ओर एक प्रधान अंग हैँ | इसके बाद यह 
देखना है कि यह जाल किस हद तक लोगों के फंसाने में 
कामयाब रहा। अग्रेज़ों की ओर से मि० ध्यूम भारत के सच्चे 
राष्ट्रीय नेता के भेप में, लगभग २५ साल तक यह देखते रहे 
कि जिस उद्देश्य से कांग्रेस खोला गया है उसकी पूर्ति होतो 
है कि नहीं । हिन्दोस्तानी नेता लगभग १९१५ ई० तक ( बंगभंग 
आन्दोलन छोड़ कर ) अंग्रेज़ों के गुणों का प्रचार करते रहे और 
उसके पारितोपिक स्वरूप, उन्हें कोंसिल की मेम्बरी, न्याय विभाग 
की जजी और उपाधियाँ मिलती रहीं। इस काल के मेताओोंके 
व्याख्यानों से इस बात की पुष्टि होती है। जो संक्तेप में टा० 
पट्टामि सीतारभेया के कांगरेस का इतिहास के 'शआयाधार पर 
लिखा जाता है --“उनके ज्याख्यानों का तिषय यह होता था कि 
अंगरेज्ञ लोग चस्तुतः न्यायो ओर ईमानदार हैं। अगर उनको 
उचित रूप से सुलझाया या समकाया जाय तो सच्चाई अथया 
न्याय से मुख नी मोड़ सकते । यहू कि यह आन्दोलन अंगरेसों 
ओर हिन्दोस्तानियों के लिए है न कि अंगेरेजी लोगों के विद, 
यह कि अंगरेजणी शासन प्राणाली दोप युक्त है न दि अंगरेजो 
जाति । यह कि फॉमरेस वास्तव में प्रिटिश राज फा भक्त है. 
यह सिर्फ राज़ फर्मचारियों से नाखुश है। शेंगरेजी शासन 
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विधान प्रजा सत्तात्मक आधार पर बनाया गया है। और अंगरेजी 
पार्लियामेंट सारे संसार के प्रजा सत्तात्मक राज्य की जननी है। 
यह्‌ कि अंगरेजी शासन विधान सर्वश्रेष्ठ विधान है | यह कि 
कांगरेस राज्य-द्रोही संत्या नहीं है। यह कि भारतीय नेता राजा 
और प्रजा के मध्य स्वभावतः दोभाषिए का काम करते हैं |” 
आंदि कतिपय खेर ख्वाही की वातें ही उनके प्रचोर के विपय 
होते थे । 

इनमें वे सव लोग शामिल थे, जो १९१९ में गांधी जी द्वारा 
कॉमस के लखनवी अहददीखाने में आग लगाने से भागे और 
बाहर आकर लिवरल फिडरेशन नामक संस्था स्थापित किया । 
जिसे आज कल की शिष्ट भाषा में नरम दल कहते हैं। वे लोग 
समय २ पर अपने इस सफल जाली काम के लिए पुरस्क्त होते थे । 
सरकार ने इस काय्ये के लिये न्याय विभाग को चुना । सर सुवर 
मनन्‍य अय्यर जो पहिली कांगरेस। में शामिल थे । मि० कृष्ण 
स्वामी अस्यर जिन्होंने १९०८ ई० में कांगरेस का 'प्रवन्ध किया 
था, और मद्रास के गवरनर सर आधशथर लाके, ने कागरेस के 
इस्तेमाल के लिए अपना निजी तम्बू खेंमा द्याथा। सर 
शंकरन नैयर, अमरांवती कांगरेस के प्रेसीडेन्ट थे, सि० रामेशम 
मि० टी. वी. शेषाद्रि अय्यर जो सन्‌ १९१०के कॉगरेस में शामिल- 
थे। मिं० पी, आर, सुन्दर अय्यर जो सन्‌ १९०८ ई० के कांगरेस 
में सर कष्ण स्वासी अय्यर के दाहिने हाथ थे ये सब छह्दो मद्रास 
हाईकोर्ट के जज बनाये गये । उनमें से दो इक्ज़िक्यूटिव कॉसिल 
के भेम्बर बनाये गये | सर मुहसम्द हवीबुल्लाह जो १८९८ के 
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कांगरेस में शामिल थे। मद्रास सरकारा।तथा दिल्‍ली सरकार के 
मेम्बर नियुक्त हुये ।सर कृष्ण नेस्यर, सर के० ची० रेंडी भी 
सरकारी ओहरदों पर नियुक्त किये गये । सर रामचन्द्र राव 
सरकार के मेम्बर बनाये गये मि० जी० ए० मेटसन टैरिफ बोर्ट के 
भेम्बर बनाये गये । सर आर० के? सन्भुखम्‌ फोचीन राब्य के 
दीवान करा दिये गये | मि० सी० जम्बू लिंगम मुदालियर, सिटी 
सिविल कोर्ट जज, तैय्यव जी, चन्द्रावरकर जो १८८७ और 
१९०० ६० के कांगरेस के प्रसीडेन्ट थे और मि० तेलंग, बम्यई 
हाईकोर्ट के जज | मि० एन० एम० समर्थ तथा मि० बी-एन० वासू 
सिक्रेट्री आफ स्टेट कॉसिल के मेम्पर सर चिमन लाल सीतलबाद 
वम्बई सरकार के भेम्बर नियुक्त हुये। 

कलकत्ता में मि० चौधरी जिन्होंने घंग भंग आन्दोलन में 
प्रमुख भाग लिया था। कलकत्ता द्वाईकोर्ट के जज हुए, सर 
आश्ुतोप मुकर्जी का नाम ला-मेम्बरी फे लिये तज्बीज हुआ। 
मि० एस ० पी० सिनहा जो १९६५ ई० के कांग्रेस के प्रसीडेन्ट 
हुए थे सरकार के ऐसे विश्वास पात्र चने फ वह सरकार के 
प्रत्येक अप्राप्य पदों को विभुषित करते हुए प्न्त में लाडे सिनद्वा 
और बिद्दार के गवरनर नियुक्त हुये । ऐसा पद आज़ तक किसी भी 
एन्दोस्तानी को नहीं मिला । सि० बीद एन सरमा, एस० 
आरदास, सर पी०सो० मित्र, सर तेज बद्धादुर सपराजों फॉमरेंस 
संस्था के गण्यन्मान्य नेता थे। सरकार के ऊंचे ऊँचे पदों पर 
नियुक्त हुए " 

इस प्रकार से भारत के यदे ५ विद्वान, घुने हुए दिमाग 


कि 
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जिनसे भारत माता को बहुत कुछ उम्मीद थीं, अँगरेज़ों के दाम 
नीति के शिकार हुये और आज भी ये नरम दल के कहे जाने 
वाले नेता जो जीवित हैं इप्ती जाल में पड़े हूँ । सन्‌ १९१४ ई० 
में तो यह हाल था कि .कांगरेस का अधिवेशन मद्गास में हो 
रहा था, लाडे पंटलेंड मद्रास के गवरनर ने कांगरेस पण्डाल के 
अन्द्र प्रवेश क्रिया, वहाँ सब कॉगरेस वालों तथा उप्थित जन 

समुदाय ने लाट साहेव को खड़े हो कर सलास किया, और 
उनका स्वागत किया और भाग्य को सराहां। इतना ही नहीं 
गवरनर के प्रवेश के समय मि० ए० पी० पेटरो, इश्डियन इक्स- 
पेडोशनरी फोसे के प्रस्ताव पर बोल रहे थे, उन्हें तुरन्त रोक 
दिया गया ओर वाग्मी सुरेन्द्र नाथ बनर्जी से कहा गया कि 
वह “कॉगरेस सरकार की राजभक्त है” का प्रस्ताव रक्‍खे 
जिसको उन्होंने बड़ी सुन्दरता से किया । 

सन्‌ १०५१६ ई० में लखनऊ में कॉँगरेस. अधिवेशन हो रहा 
था, तात्कालिक गवरनर मि० सर जेम्स मेस्टन पणडाल के अन्द्र 
आए तो सब लोगों ने उठ कर उनका अद्व से स्वागत किया | 

सन्‌ १९१८ ई० में काँगरेस-जमेन युद्ध के सफलता पूर्वक 
खतस होने पर अपने राजभक्ति का सन्देश सरकार के भेजा 
और यह कहा कि संसार के लोगों को गुलामी से मुक्त करने और 
उन्हें आबनाद करने के लिये अद्जरेजों को लड़ना पड़ा था जिसमें - 
वे.लोग बड़ी बहादुरी से लड़े | निष्कर्ष काँग्रेस सन्‌ १९१८ तक 
अद्रेज़ों के इसो माया जांल में पड़ी रही | 


गन जन कण खिल 
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िक ७ 
अहड्रेजों की दण्ड नीति  - 


जन युद्ध के घाद भारतीय हिन्दू मुसलमान पड़यंत्र कारियों 
ने इस बात की चेंप्टा की थी कि तात्कालिक परिस्थितियों से 
लाभ उठा कर भारत में अंगरेज़ी राज्य का अन्त कर दें। यह 
समय अद्ञरेज़ों के लिए आपदा का समय था । ९० जनवरी सन्‌ 
१९१९ के डेली मेल (पेरिस), सण्डे इक्सप्रेस तथा माडले रिव्यू 
में एक उद्धरण इस प्रकार छपा था कि “जर्मन पुद्ध के समाप्त 
होने के तुरन्त बाद द्वी सन्‌ १९१९ के बसनन्‍्त ऋतु में ऋ्रान्तिकारी 
ओर भारत की अन्य प्रिटिश -विरोधिनो संस्थाओं ने, त्रिटिश 
राज्य के उल्लट देने के अन्तिम उद्योग के उद्देश्य से सब संगठित 
हो गये थे । क्यांकि उन सभों को यह धारणा थी कि अद्गरेज़ी 
राज्य की नींव, जन युद्ध के बाद हिल गई है 7! 

आथिक संकट 

जमेन युद्ध फे कारण भारत की आर्थिक दशा अत्यन्त 
शोचनीय दो रद्दी थी, मध्य श्रेणी फे लोग तथा ग़रीब लोग नुयखों 
मरने लगे थे, खाने पीने की घीजें बहुत मसंदगी हो गई था । 
सूर्य पहने तथा सास मात्र के वर्षा ने भारत में झाधिक विपत्ति 
घत्पन्न पर दो थो। भारत में अन्दर ६ हाद्वाकार मच नहा था 
चूकि भारत के लं,ग आदि झाल से 
अपने राजा फी समझायी आ रहो 7. एसलिय इस 
समंय के संफट फाो कारण भी सरकार छीो हो सममने 


8 नम कम 5 
लगी। प्रत्धा सरदयर से असस्तुप्ट थीं। एइसप पारणास स्रूप 


हा] 
१ 
नि 
ञप्प 
दा 
५ 
है| 
र्क्प्व 
कक 
७० | 
जनक 
् 
थ 
नई 
ह 


[ १९० ]] 

सन्‌ १९१९ ई० में श्रसजीवी लोगों की संस्थाएँ स्थापित होने 
लगीं। मद्रास में लेवर यूनियन्स स्थापित किए गए, और नेताओं 
के नेहृत्व में उनकी बेठकें हुईं । इस समय चिट्टीरसा, तारवालों, 
रेलवे वालों, कारखाने वालों और अन्य श्रमजीवी लोगों ने 
अधिकार प्राप्त करने के लिए अपनी २ संस्थायें स्थापित किये | 
उसी समय कारखानों में काम करने वालों ने हड़तालें करके 
अपना असन्तोप प्रकट किया, और इस कारण समय २. पर 
कारखानों का काम बन्द होता रहा, रेल वालों ने कई बड़ी २ 
लाइनों पर तनख्यादह् बढ़वाने के लिये काम छोड़ दिये । कलकत्ता 
में चिट्टीरसाओं ने हड़ताल की । कानपुर के कारखाने वालों 
ने १५००० की तादाद में हड़ताल किया, ओर यही कहा कि 

मंहगी से उनको बहुत कष्ट है, उनकी मजदूरी कम है। 

मुद्ध से छोटे सिपाहा 

जमन युद्ध में यूरोप और भारत का सम्पर्क पहिले से अधिक 
* बढ़ा यूरोपीय और भारतीय सैनिकों में वहाँ अनेकों बार सुठभेड़ें 
हुईं । कभी ये जीतते थे कभी वे । यूरोप वैज्ञानिक साधनों का दोनों 
ओर प्रयोग किया जाता था। राव दिन वायुयान आस्मान पर 
घुमते थे । भज्ञरेजों तथा भारतीय सैनिक साथ २ रहते थे, साथ २ 
लड़ते थे। अस्पतालों में गोरे डाक्टर थे, सेवा सुश्रृषा के लिए 
गोरी नर्स थीं, और अफसर प्रायः गोरे ही थे। अपना स्वार्थ 
साधने के लिए अज्रेज्‌-तथा फ्रोन्च लोग भारतीय सिपाहियों, के 
. साथ अच्छा बर्त्ताव करते थे, इस सम्पर्क से भारतोय सैनिकों 
का ज्ञान और अनुभव वढ़ा और अज्जरेजी जाति का जो आतंक 
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ओर रोब था, वह बिल्कुल हो नष्ट हो गया। उनके साथ सदैव 
रहते २ भारतीय सेनिकों ने उनके वैभव, स्वातंत््य और शक्ति 
देखा, साथ हो वहाँ के अनाचार, निबेलता से भी परिचित हुए | 
पेरिस आदि की गलियों में इन लोगों ने स्वच्छुन्द्‌ विचरण किया, 
ओर अपने विजेताओं के धर की आन्तरिक दशा भल्ती भाँति 
देखी । इन सेनिकों में जो लोग भाग्यवश भारत जिन्दा लीठे, 
उन्होंने अपने अनुभव देशवासियों को सुनाए। वहुसंखयक लोग 
अज्ञरेज़ों को असली रूप में जानने लगे। उनमें उन्नति शक्ति 
भर आजाद होने की अभिज्ञापा भर भी प्रबल दो गई थी । 
मुस्लिम राष्ट्र 

भारतोय मुसलमान नद्ीीं वरन लगभग संसार के मुसलमान 
'खिलाफ़त' के प्रश्न के कारण झत्नरेजों फे विरुद्ध थे । जो लोग 
मुहम्मद साद्देय के उत्तराधिकारी हुये वे सब खलीफा कइलाये 
मुसल्मानी सजदब में इनका सबसे ऊँचा पद था। इसलामी 
फीज के प्रधान सेनापति भो खलीफा ही दोते थे। इस प्रकार 
मुसल्मानी दीन और दुनियाँ के रक्षक खलीफा दो थे। फटने फा 
अर्थ यह है कि खलीफा मुसलमानों का सर्वेसर्या होता था, 
इसलिये उसको मिटते देख संसार के कुच मसुसल्मानों का 
उत्तेजित हो जाना स्वाभाविक घा। ऐसी समस्या उपस्यित दोसने 
का अवसर इस प्रफार आया कि जमेन युद्ध में दर्या के गालीफा 
ने ज़म॑ंनी का साथ दिया था किन्तु जर्मनी ऊब् दार गया सो मित्र 
राष्ट्र तुर्की साम्राज्य को द्िन्न भिन्न करने में लय गये। सलोका 


फे साम्राज्य को टकोरे २ होते है 
 साज्राज्य का टुकर ने दृति 


जिया 
अुसक. आालय कन्यूटीगमान क-केपकोत-नम 
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: का जोश उबल पड़ो, विशेषंतः अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिन्द में भी 
मौलाना मुहम्मद अली ओर शौकते अलो की अध्यक्षता: में 
ख़िलाफ़त आन्दोलन शुरू हुआ ओर आन्दोलन यहाँ तक बढ़ा 
कि खिलाफ़त की माँग भारत की राष्ट्रीय माँग हो गई । संक्षेप -में 
खिलाफ़त की साँग इस प्रकार थी। (१) मक्का मदीना और 
- थरुशलम के पवित्न स्थानों पर खलीफ़ा का अधिकार होना 
' चाहिये । (२) ज़ज़ीरुतुल अरब जिसमें अरब, सीरिया, 
पेलेस्टाइन और ईराक भी शामिल, थे, पर खलीफ़ा का शाही 
अधिकार रहे । इस प्रश्न का अथ यह दे कि उस ससय लगभग 
कुल मुसलमान अद्जरेज़ों के विरुद्ध थे, और विशेषता यह थी कि 

हिन्दुओं।के साथ दूध पानी हो रहे थे और अगर भारत उस 
समय अद्वरेज़ों के .विरुद्ध उठता तो इनकी “विभाजित करके 
' शासन करो? ( छाणव८ शा। २४० की नीति प्रायः असफल 


सिद्ध होती । श 
क्रान्तिकारियों की चेष्टा 
भारत में क्रान्तिकारी दल उस वक्त तक त्रिटिश राज्य को 
अपने बुद्धि के अछुसार नाश कर देने में सफल समम रहे थे। 
और केवल अवसर की ताक में थे । वह अवसर युद्ध के बाद स्वतः 
- उपस्थित हो गया । क्रान्तिकारियों के इस ओर चेष्टा पर ध्यान देने 
के वजाय उनका इतिहास सूदर्म रूप से ज्ञात हो जाय तो इस 
दुल के संगठन का महत्व भली भाँति स्पष्ट हो जाय । 
क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास 
महाराज शिवा जी के पोते ने सितारा (वम्बई) म॑ एक राज्य. 
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स्थापित किया । जिसके प्रधान मंत्री चितपावन आ्ाद्मण थे, जो 
: अन्त में मरहठों से छोन कर  पेशवा की उपाधि धारण फरके 
स्वयं उस राज्य के अधिकारी हो गये । अंगरेजों ने इन्हीं पेशवाओं 
से सितारा की रियासत ली थी | इसलिये स्वभावतः पेशवा लोग 
अथवा चितपावन आाह्यण अँगरेजों से इस कार्य का बदला लेने 
के लिये उनके विरुद्ध अन्दर अन्दर पढ़यंत्र के साधन एकत्रित 
करने लगे । और यहीं से भारतीय पढ़यंत्र का सृत्रपात होता है 

विप्नवकारियों का प्रथम चिन्ह सब से पहिले पश्चिमी भारत 
में गणपत्ति जी? तथा मरहठा नेता 'शिवाजी' के उत्सव फे सम्बन्ध 
में मिलता है। सन्‌ १८०३ ई० में बम्बई में हिन्द मुस्लिम दंगा 
हो गया था, इसलिये हिन्दुओं ने मुसलमानों के विरोध में गण- 
पति! उत्सब मनाने की अ्योजना की थी। सन्‌ *८झ५०४ हू: में 
गणपति उत्सव के समय हिन्दुओं ने सावननिक गणपति फा 
मेला लगाने का संगठन क्रिया | लोकमान्य तिलक प्रारंम से ही 
देश को जाग्मत करने की चेप्टा में थे | इसके लिये उन्होंने फेसरी 
और 'मराठा! नामक दो समाचार पत्र निकाले । इसके आअतिरिक्त 
सन्‌ १८९२५ में उन्होंने 'शिवाजों' उत्सव मनाने फा आयोजना 
किया और पूना निवासी श्रो दामोदर चापेकर फ्रीर क्षी घाल- 
फृष्ण चापेकर साम के दो उत्सादों युवकों ने चापेकर संघ! नाम 
की एक संस्था खोली, मिसका उद्देश्य दो शलोकों से प्रकट £। 
(.) शिवाजी इलोऊ (२) गशपति श्लीफ । 

जित्राजी श्लोक 
गंशिवाजी के किसों की कहने मात्र से खमंग्ता नहीं मिरू 


५ 


हि] 


रा [ १९४ ] 


« “सकती, इसके .लिये शिवाजी और बाजीराव की भाँति कठिन 
. तप की आवश्यकता, है । इतना समझ, कर ये नवजवानो तुम्हें 
. अब तलवार, उठा लेनी चाहिये, हम लोग शत्रुओं के असंख्य 
»,, शिरों को काठ डालेंगे। सुनो | हम लोग राष्ट्रीय युद्ध क्षेत्र में 
, . अपने प्राण त्याग देंगे । हम लोग अपने धार्मिक शत्रओं को नष्ट 
, “ कर देगे. | हम लोग मरकर ही मरेंगे, और तुम लोग स्त्रियों 

की तरह हम लोगों के किस्से सुना करोगे ?। 


गणपति श्लोक 


शोक तुम्हें गुलाम वने रहने में लज्जा नही आती, इससे 
अच्छा है कि तुम लोग आत्म-हृत्या कर लो दुराचारी कसाई, को 
. तरह गायों और उनके बच्चों का बध करते हैं, इसलिये उनको इस 
कष्ट से बचाओ मर जाओ किन्तु अंगरेजों को मार डालो-। प्रथ्वी 
के भार स्वरूप अकरमे्य होकर मत बैठो ।। यह हिन्दोस्तान कह- 
लाता है। यह क्‍या बात है कि अंगरेज लोग यहाँ शासन करे । 
उपरोक्त उद्देश्यों को पूर्ति के लिये इन संस्थाओं का जन्म हुआ 
था । देश के युवकों के शरीर ओर हृदय को देश सेवा के उपयुक्त 
बनाना, इसके साधन रक्‍्खे गये थे । व्यायाम चर्चा द्वारा शरीर 
“की तथा श्री शिवाजी की कीतियों के मनन और अन्नुशीलन 
द्वारा मन की उन्नति करना। तिलक जी इस संघ के प्रधान संचा- 
लक थे । शिवाजी उत्सव के उपलक्ष में तिलक जी ने अपने पत्र 
में एक वीरता पूर्ण कविता छापी थी, और एक वक्ता ने खुली 
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सभा में घोषणा की थी कि हम लोग अपनी खोई हुईं स्वाधीनता 
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का पुनरुद्धार करना चाहते हैँ । हम इसके लिये यथा संभव तैयार 
हैं और उसे प्राप्त करेगे। 

उस समय पूता में प्लेग फेला हुआ था । सरकारी कर्म चारियों 
ने नगर को इस भीपण प्लेस से सुरक्षित रखने की भरसक फोशिश 
करते थे। किन्तु नगर निवासियों के लिये यद्द कार्य दुखदायी 
प्रतीत हुआ । श्री दामोदर चापेकर ने इन कार्यो से उत्तेजित होकर 
पस्ोग निवारक कर्मचारी मि० रैंड और उसके सहकारी एरिस्ट 
को जान से मार डाला । तिलक जी इन दिनों बड़ी निर्मीकता 
पूवक स्वतंत्रता मंत्र का प्रचार कर रहे थे। वद्द राजद्रोद के अपराध 
में £८ माह के लिये जेल भेज दिये गये। इससे जनवा में घटी 
सनसनी फैल गई, ओर कॉग्रेंस में दी दल नरम! और गरम फे 
नाम से उत्पन्न दो गये । इन विसववादियों फा। प्रचार दाने: २ 
अन्दर ही अन्दर जोर पकड़ने लगा। था 

बिदश में प्रमार 

सेग काण्ड के समय पूने में जो एत्य। हुई थो, उसके सम्परस्ध 
में नाह भाई की आख्या से प्रसिद्ध मद्ाराष्ट्र युवकों फो देंश्वान्तर 
फी सज़ा दी गई थी । इससे श्याम जो कृष्ण बसों नाम के एक 
गुर्जर नवयुवक फे मन पर विचित्र प्रभाव पढ़ा। ये महपि दुयानन्द 
फे शिप्य थे। छान्ति के लदर से इनफा हृदय शोत प्रोत था। 
पूना फे संथ कमचारियों फो एत्या के कारण लिस भयानक 
अत्याचार फी सप्दि हुई थी, उसके प्रतिकार फ्री चेष्टा 
फे लिये वर्मा जी इंगलह घले गशये । स्वतंग्नना प्रेस 
ब्मो जी फिर भार नहीं जाये और वहीं रश्पर विषय फा 
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प्रचार करने लगे। इन्होंने इंडियन होमरूल सोसायटी” नाम की 
एक संस्था स्थापित किया और इंडियन सोशलिस्ट” नाम 
का एक पत्र भो निकाला। इस पत्र द्वारा उन्होंने घोषणा की 
कि भारतवासियों सें आज़ादी के भावों का प्रचार करने के लिये 
बे ऐसे ६ मनुष्य चाहते है, जो विदेश में जाकर इस सम्बन्ध में 
शिक्षा प्राप्त करें । इस कार्य के लिये उन्हें एक हज़ार रुपये की वृत्ति 
भी प्रदान करेंगे। इस घोषणा को पढ़ कर कई भारतीय नवयुवक्क 
उनके साथी हुए जिनमें नासिक के श्री विनायक दामोदर सावरकर 
का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन्होंने भारतीय नवयुवकों के 
दिलों में देशात्मबोध की जाम्रति के लिये 'मित्र मेल” नाम की.एक 
संस्था खोलो । परन्तु उस संस्था का कार्य भार अपने छोटे. भाई 
'श्री गणेश दामोदर सावरकर को सोंप कर वे लन्दन चले गये । 
सावरकर जैसाचित्साही साथो पाकर वर्मा जी ने तुरत्त इण्डिया 
हाउस” नामक एक संस्थ। खोली ओर प्रवासी भारतीय नवयुवकों 
को विज्नव मन्र की दीक्षा देने लगे। इधर भारतवषे .विशेषतः 
बगाल में चापेकर सघ की तरह समितियों की स्थापना होने 
लगो | युवकों ने बढ़े उत्साह से लाठी, तलवार, और छूरी चलाने 
“का अभ्यास आरंभ कर दिया | कुछ दिनों के बादू कई बड़ी २ 
. समितियों का . सम्बन्ध लन्दून के . इस्िडिया हाउस के साथ 
' स्थापित होगवा | 58 | 
क ' बंगाल विष्ुव संगठन 
: बंगाल प्रान्त में विश्व का जन्मदाता बारीन्द्र कुमार' घोष 
जो अरविन्द घोष के छोटे . भाई हैँ। वारीन्द्र १८८० ई० में 
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इंगलेंड में पेदा हुये थे, वहाँ से वह बड़ौदा में अपने बढ़े भाई 
(अरविन्द घोष) के साथ रहते थे। वह १००२ ई० में बड़ींदा से 
कलकत्ता आये वारीन्द्र के कलक़त्त आने का उद्देश्य, जेसा कि 
उन्होंने रत्रय॑ न्यायाधीश के सामने स्वीकार किया था--विसव द्वारा 
अद्वरेजी राज्य को नप्ट करना था। इस कार्य के पूर्ति के लिये 
बढ़ी तपस्या तथा पड़यंत्र रचने की जरूरत थी, इसलिये उन्दोंने 
अद्रेजी शिक्षित समाज में विसव के विचारों का प्रचार आरम्भ 
किया । हम पहिले हो बता चुके है कि चापेकर-संघ के प्रचार फे 
कारण बंगाल में भी कई सेस्‍्थायें इस प्रकार की पहिले दी 

स्थापित हो चुको थीं, जिसमें शस्त्र प्रयोग फी कला सिखाई ज्ञाती 
थी । यह सब साधन होते हुये भी बारीन्द्र विसव-प्रचार फे कार्य 
में असफल रहे । किन्तु इन्होंने पुनः एक वार प्रयत्न किया, आर 
इस वार उन्होंने सोचा कि फेवल राजनेतिक आन्दीलन से यह 
फाये सफलीभूत न होगा, उन्दोंने तात्कालिक धार्मिक घारा को 
पकड़ा । उस समय परमहंस रामझृष्ण ने धर्म क्ोत्र में बड़ी 
उत्तेजना पदा फरदी थी, और उसके बाद उनके शिप्य स्वामी 
विवेकानन्द ने इस उत्त जना फो और भी प्ृष्ट किया; बल्कि 
उनका फाये किसी हद तक राजनेतिक जाप्रति पेंद्रा करना था। 
रामी विवेकानन्द के चादे राष्ट्रीय चाहें सामाजिक और घाटे 
घामिक फार्यो का अध्ययन प्रीजिये तो उनके अश्षर अश्षर में 
नवीन भारत फे प्रति सन्देश है । भारतोय राष्ट्र निर्माग दी प्रवल 
आफांता है। वाक्य २ में उन्दोंने नव्य भारत से यही प्रार्थना फ्री 
६---- उक्तिप़्त, जागूत धाप्य वरानलिवोधन-उठों, जागो जोर 
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प्रतीत होने लगा । 

इधर -कॉम्स में दो दलों की रूष्टि तो तिलक जी के प्रथम 
काराबास से ही द्वो चुकी थी | विस्नववादियों का ढंग देख कर. 
वेचारे सरकारी खैरख्वाहों ( नरम दल वालों ) का कलेजा दृहल - 
उठा, उन्होंने काँगरेस से शनेः २ किनाराकशी आरंभ कर दिया, . 
परन्तु विस्ववादियों के मार्ग में बाधा उपस्थित करने से बाज़ 
नहीं आये | । 

कॉगरेस का २९५ वा अधिवेशन सन्‌ १९०६ में कलकतते में 
हुआ । नरम दल वालों (खेरख्वादों) की हिम्मत कॉगरेस सें जाने 
की . नहीं होती थी। क्योंकि सारे देश में विशेषतः बंगाल में एक 
आग सी लगी हुईं थी | इनके वेग में बाधा उपस्थित करने के लिए 
दादा भाई नोरोजी जो नरम और गरम दोनों थे, विल्ायत से 
घुलाये यए कि ऐसे आग के समय ? काँगरेस के सभापति हों । 
विस्नववादियों ने अपने सर्वमान्य नेता तिलक जी को ही सभापति 
बनाना चाहा था, किन्तु खैरख्वाह लोग तो उनके नाम- से 
भयभीत होते थे । उन लोगों ने इस अ्रस्ताव को गिरा कर नोरोजी 
को सभापति बताया । इन सब बाधाओं के होते हुए भी कॉगरेस . 
का यह अधिवेशन अत्यन्त उत्साह पूर्ण था। अन्त में विजय भी . 
क्रान्तिकारियों की ही हुई । कॉगरेस ने विदेशी वस्तु बहिष्कार 
सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार करा लिया । ब्रिटिश साम्राज्य के 
अन्तर्गत रहकर ओपनिवेशिक स्वराज्य ल्ञाभ करना काँगरेस का 
अब ध्येय स्वीकार किया गया। सभापति महोद्य अपने भाषण . 
में स्वराज्य” शब्द का प्रयोग करने के लिए बाध्य हुये। सब्‌ १९०६ 


[ २०१ | 
की कॉँगरेस के बाद नोकरशाही ने इस राष्ट्रीय जागरण को 
कुचल डालने का विचार किया | लाला लाजपतराय और सरदार 
अजीतसिंह. त्रिना विचार के ही कैद करके माण्डले भेज दिये 
गये । इन .दोने। नेवाओं की गिरफ्तारी में सरकार का उतना 
दोप नहीं जितना कि कुछ भारतीयों का । जैसा कि निम्नांकित 
बात से सिद्ध द्ोता है । 

२३ नवस्वर १९३३ ई० के 'लीडए अखबार? में लाला 
लाजपत राय जी की जीवनी लिखते हुये प्रो” रुचीराम साहनी 
लिखते हैँ "कि जिस समय लालाजी पकड़े गए मैंने अपने एक्र 
अँग्रेज़ दोस्त प्रो० जी० ए० वाथेन से कहा था कि “सरकार 
लालायी को ६ माह के अन्दर द्वी छोड़ देने के लिए मजबूर द्वोगी, 
क्योंकि वह इतने भयानक नहीं हैं जितना कि वह समझे गये हैं? । 
इसके उत्तर में उक्त प्रोफेसर साहेव ने कद्दा “सरकार ने यह काये 
लगभग आधे दर्जन हिन्दोस्तानियों की सलाह से क्रिया है |" 
इस कथन के उद्धरण का तात्पये यद्द है कि लालाजी फो 
हिन्दोस्तानियों ने पकड़वाया | यह कार्य इसलिये किया गया था 
कि लालाजी के उपस्थित रहने पर सन्‌ १९०७ ई० के कांग्रेस में 
खेरख्वाहों के कराय में बाधा उपस्थित होने की संभावना थी | 

सन्‌ १९०७ में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में होने वाला 
था। गोक्कि पिछले कांग्रेस में क्रान्तिकारियों फो विजय हुई थी, 
किन्तु कांग्रेस की बागडोर खेरख्वाहों के द्वाथ में थी। वे नाग 
में कांग्रेस करने को तैयार नहीं हुये, क्योंकि वहाँ तिलक दल फा 
विशेष प्रभाव था | इसलिये प्रसिद्ध खरखच्याह सर फिसेज्याह 
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मेहता ने सूरत में कांगरेस के अधिवेशन करने का आग्रोजन 
किया | मेहता महोदय के इस कटिल चाल से गरम दल वाले 
अग्रसन्न हुए। उन्होंने कांगरेस को छोड़ कर अपनी प्रथक संस्था 
कायम करने का बिचार किया, किन्तु तिलक जी. इसके लिये 
तैयार नहीं हुये, वे संस्थापित कांगरेस के खेरख्वाहों से छीन 
लेने के पक्षपाती थे । लालाजी माण्डले से लौट आए थे, इसलिए 
गरम दल वाले उन्हीं को कॉगरेस का सभापति बनाना चाहते 
थे। किन्तु खेरख्वाहों को भय था कि उनके सभापति होने से 
सरकार अग्रसन्न होगी, इसलिए उन्होंने बंगाल के सर 
रशविद्दारी घोष को सभापति: चुना, ओर इसके साथ खैरख्वाहों 
ने यह भी घोषणा किया कि विदेशी वहिष्कार और 'जातीय 
शिक्षा” सम्बन्धी प्रस्तावों की आलोचना कांगरेस में नहीं 
हो सकेगी.। 

गरस दल वाले उनके इस कार्य से बहुत ही छुव्घ हुये । 
उन्होंने सूरत में अरविन्द घोष के सभापतित्व में एक सभा की । 
निश्चय हुआ कि भीरुता और दुर्बलता को आश्रय प्रदान करके 
काँगरेस की मादा को न बिगड़ने दिया जाय | तिलक जी ने श्रो 
रास व्िहारी घोष से. मिल कर उन प्रस्तावों को ग्रहण करने के 
लिए. अनुरोध किया । परन्तु उन्होंने ऐसा करने से साफ़ इनकार 
किया.। गरम. दल वाले हताश हो कर लौट आये ओर निश्चय 
किया. कि कॉगरेस के खुले अधिवेशन में ये, प्रस्ताव रक्खे जांय 
ओर घोष महाशय के. सभापतित्व का घोर विरोध किया जायें | 
खैरख्वाह, दल, भी खूब तैयार था। अधिवेशन आरम्भ हुआ -। 


5 

तिलक जी कुछ कहने को उठे, इतने में किसी बद्साश ने उत्त 
पर एक जूता फेंका, जो उनके न लग कर सुरेन्द्र नाथ बनर्जी को 
लगा | कॉगरेस में प्रलय मच गया, कुर्सियाँ चलीं, डंडे चले, 
हाथा पाई हुई और अन्त में कॉगरेस की कारवाई बन्द कर 
दी गई । 

कुछ खैरख्वाहों ने मिलकर काँप्रस के १९०६ ई० के गरम 
काररवाई को नष्ट करने के लिये एक नया विधान बनाया 
ताकि कांगरेस में गरम दल वाले प्रवेश ही न कर सके 
उसके लिये कुछ शर्ते बनाई, बिना इन शर्तों को हस्ताक्षर द्वारा 
स्वीकार किये हुये कोई कांगरेस का सदस्य द्वी न हो सके। 
इस सब कुटिल नीति द्वारा सुरक्षित होकर खेरख्वाद्दों ने स्थगित 
कांगरेस फे अधिवेशन को सन्‌ १९८८ में मद्रास में क्रिया । इन 
खैरख्वाहों से मार्ग में वाधाओं के दूर करने के लिये तिलक 'जी 
को ६ साल की सजा दे दी गई । बंगाल फे नवरत्र श्यामसुन्द्र 
चक्रवर्ती, श्रीकृष्ण कुमार मिन्न, शचीन्द्र प्रसाद घोष, अश्विनी 
कुमार दत्त सतीशचन्द्र चर्टर्जी, राजा सुधोध चन्द्र मलिक, 
मनोरंजन गुट, पुलिन बिद्दारी दास और भूपेद्ध नाथ नाग सन्‌ 
$म१८ के तीसरे रेगुलेशन के अनुसार थिना विचार के ही 
निवोसित किये गये। इस घटना ने देश भर में एक अदमुत 
सनसनी फेला दी थी, किन्तु इससे होता क्या है। खेरख्वाहों के 
लिये सेदान साफ़ था। सन्‌ ६९०८ के कॉगरेस अधिवेशन फे 
प्रेसीडेन्ट वह्दी राशविद्वारी जी घोष चुने गये। फगरेस पुनः 
खेरख्वाहों फे हाथ आगई । विसववादी अपने काये को प्रचरित 
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करने के लिये देश में जगह २ पड़यंत्र करने लगे। किन्तु कॉगरेस 
सन्‌ १९१९ तक (जमेन युद्ध के अन्त तक) : खैरख्वाहों के अधीन 
रही | सन्‌ १९२० से काँगरेस गाँधी जी के हाथ आई। 
जमन युद्ध के समय के पड़यंत्र 
सन्‌ १९१५ के अगस्त मास में फ्रल्व पुलिस ने ऑँद्रेज 
सरकार को खबर दी कि थूरोप में रहने वाले हिन्दोस्तानी 
क्रान्तिकारियों का यह विश्वास है कि भारत में शीघ्र ही भीपण 
विसव होने वाला है । और इस विज्नव के भड़काने में जर्मनी 
अपनी पूरी शक्ति से सह्दायता देगा । फ्रेंच पुलिस से यह सूचना 
मिलते ही अक्वरेज सरकार :: हो गये, क्योंकि 
उस समय तक अद्गरेज सरकार इस विस्तव से बिल्कुल वेखबर 
थी । निम्नलिखित घटनाओं से उस पड़यंत्र का भेद मालूम होगा ।' 
सन्‌ १९१४ के नवम्बर मास सें अमेरिका से दो क्रान्तिकांरी 
पिंगले (मराठा) ओर सत्येन्द्र सेन कल्कत्ते आये | पिंगले उत्तर 
भारत में बिद्रोह का संगठन करने चला गया, ओर सत्वेन्द्र सेन, 
कलकरत्ते में ठहर गया । सन्‌ १९१४ ई० के दिसम्बर सांस में 
पुलिस को खबर मिली कि एक स्वदेशी वस्त्र की दूकान में 
रामचन्द्र मजूमदार और अमरेन्द्र चटर्जी कई अन्य बंगालियों 
के साथ बहुत अधिक संख्या में अस्त्र शस्त्र संचित कर रहे हैं। 
सन्‌ १९१५ के आरस्म में बंगाल के क्रान्तिकारियों ने सलाह 
करके भारत में ठोक संगठित रूप से क्रान्ति करने का निश्चित 
किया । इसमें ज॑सेनी की भी पूरी सहायता रहेगी। इस क्रान्ति 
में श्याम देश तथा बंगाल के विभिन्न स्थानों के ऋ्रान्तिकारी भी 


रब है - 
सम्मिलित रहेंगे। वव तक क्रान्तिकारों लोग डाके डालकर घन 
' संग्रह करेंगे, ऐसा ही निश्चय हुआ था। इसके बाद वेलियाघाटा 
और गार्डन शरीच में डाके डाले गये और क्रान्तकारियों को 
चालीस हजार रुपये मिले । बंगकाक (श्याम देश में) के 
ऋान्तिका रियो से सम्बन्ध रखने के लिये भोलानाथ चटर्जी रवाना 
हुआ । उन्हीं दिनों यर्तन्द्र नाथ लद॒री यूरोप से वम्बई आया 
ओर उसने बंगाल के क्रान्तिकारियों को यह समाचार दिया कि 
जर्मन सहायता करने के लिये तैयार हैँ, किन्तु उनसे मिलाने के 
के लिये एक दूत बटेविया (जावा का बन्द्रगाह) भेजो। और 
उनका नेता चालेश्वर में छिपकर रहने लगा, क्योंकि गार्ेस- 
रीच के डाके के सम्बन्ध में पुलिस उसे खोज रही थी। उसी 
महीने में 'मेवरिक' नामक जहाज कैलिफोर्निया के सेनपेड़ी बन्दर 
से रचाना हुआ | मार्टिनर (नरेन्द्र) जब चटेविया पहुँचा तो वहाँ 
रहने वाले जर्मन राजद्त ने उसकी भेंट एक अन्य जर्मन 
थियोडर देल्फरिश से कराई । माटिनॉलनरेन्द्र) जब वठेविया पहुँचा 
तो वहाँ रहने वाले जमेन राजदूत ने उसकी भेंट एक अन्य थियोडर 
हेल्फरिश से कराई उस जमेन ने माटिन से कहा कि 
भारतीय ऋन्‍्तिकारियों की सद्दायता के लिये एक जहाज शस्त्रों 
से लदा हुआ कराची रवाना हुआ । मार्टिन ने कहा कि उस 
जहाज को बंगाल भेजिये इसके वाद मार्टिन इस जद्दाज से 
शत्त्र उतारने के लिये लोट आया। मेवरिक जहांज़ सन्दरबन के 
बन्‍्दर में उतरने वाला था। इस जद्ाजू में श्रायः तीस हलारघन्दुफे 
चालीस हजार गोलियों और दो लाख रुपये थे। इस बीच मेँ 
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“ माटिन ने कलकत्ते की एक नकली दूकान “हेरी एण्ड सन्स” को- 
' तार दिया कि “्यापार अच्छा चल रहा है |! जून मास में देरी 
एण्ड सन्स,ने मार्टिन को रुपये के लिये लिखा और फिर बढेविया 
से जर्मन हेल्फरिश ने प्रायः ४३०००) देरी एण्ड सन्‍्स के नाम 
' भेजे जिसमें ३३०००) उसे मिले पर अब अद्गरेज अधिकारियो 
को भी इसका पता लग गया । मेवरिक जहाज अमेरिका,से लाला 
: हरद्याल तथा जसेन राजदूत वान ब्रिद्दुन का भेजा हुआ था। 
कोमातां गारु 
कनाडा में बहुत से सिक्ख रहते थे । कनाडा सरकार ने 

एक कानून बनाया जो सिक्‍खों के विरुद्ध पड़ता था । उसके 
निराकरण के लिये पंजाब से वावा थशुरुदततसिंह ने सिक्‍सखों के. 
एक दल के साथ कनाडा जाने का विचार किया। उन्होंने 
हॉँगकाँग के 'कोमाता गारु) नाम का एक जहाज भाड़े पर लिया 
ओर शंघाई तथा याकोहामा के बहुत से भारतोय यात्री लेकर 
सन्‌ १०१४ को बेंकोबर पहुंचे वहाँ अधिकारियों ने उन्हें उतरने 
नहीं दिया | 

: फलत: यात्रियों तथा पुलिस में मुठभेड़ हुई। पुलिस ने सिक्‍्खों 
' को सार भगाया। इससे उत्तमें भयकर असन्‍्तोप इुआ जिस 
समय वह जहाज़ लौट रहा था, उस समय जमेन युद्ध छिड़ 
चुका था। सरकार ने उन्हें अपने आधीनस्थ वन्द्रगाहों में उतरने 
नहीं दिया .। अन्त में वह जदह्याज़ कलकत्ते के बजबज नाम के: 
' बन्द्रगाह पर पहुंचा | सरकार चाहती थी कि वे लोग तुरन्त 
स्पेशल ट्रेन से पंजाव चले जाय॑, किन्तु वे लोग.इस पर राजी 
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: नहीं हुये | दोनों ओर से गरमा गेरमी हुई अन्त में दोनों ओर से 
गोली वर्षा होने लगी। इस घटना के कारण विदेशों से लोटे हुये 
सिकक्‍खों में तीघ्र असन्तोप्र का संचार हुआ | कनाडा, अमेरिका 
हॉँगकरांग फिलिपाइन, जापान और चीन से बहुत से भारतवा- 
सियों ने आकर इस पड़यंत्र में योग दिया । 

इन सब पड़यंत्रों के अतिरिक्त भारत के कोने २ में इस बिद्रोह 
की चचों फेल चुकी थी, जैसे कि उस समय, विहार उड़ीसा, 
. बनारस, सद्रास, यू० पी, वर्मा आदि के पढ़यंत्रों से (जों बाद में 
: प्रगट हुये) ज्ञाव होता है । 

पड़यंत्र को अवसर 
अब -तक उपरोक्त घटनाओं से यह सिद्ध होता है कि भारत 

. विसववादी शक्तियों की सहायता से सरकार को नष्ट कर देने 
. की चेष्ठा में था। इसके दवाने के लिये सरकार ने कई कानून 
'डिफेन्स आफ इण्डिया एक्ट” आदि बनाये, जिसमें सरकार कुछ 
हद तक सफ़ल रही, किन्तु जर्मन युद्ध के समय पड़यंत्रकारियों ने 
सिर नहीं उठाया, उसका कारण सरकार के कानूनों का भय नहीं था 
बल्कि उस समय भारत सरकार के मदद में तल्लीन था ओर छोंग्रेस 
भी सरकार फे पक्ष में थी. इसलिये पड़यंत्रकारियों को क्रॉति करने 
की हिम्मत नहीं पड़ो । 

जमेन युद्ध के वाद सरकार ने क्रान्तिकारियों को समूल नप्ट 
कर देने के लिये एसेम्बली में एक रोलेटव्रिलः पेश किया। येही 
समय विप्तववादियों और सरकार के चीच युद्ध हो जाने का 
था, किन्तु जैसे बंग भंग के समय बूढ़े दादा भाई नोटोजी ने 
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इनको गरम-नरम नीति से शान्त किया वैसे ही इस रौलेट एक्ट 
के समय महात्मा गाँधी सरकार के कर्धार हो गये। * 

_.. डिफेन्स आफ इंण्डिया एक्ट के पास होने पर उसके आश्रय 
से जो कानून बनाये गए, उनसे विस्तवकारियों के कार्य में वाधाएँ 
डाली गई जिससे विसवकारी जुस्मों में बहुत कमी हो गई । 
रौलेट कमेटी ने इस कानून के अच्छे असर से यह परिणाम 
सिकाला कि साधारण कानून को सदा के लिये पुष्ट करने की 
आवश्यकता है, इसलिये सरकार ने दो कानून उसी साल बनाने 
का निश्चय किया । एक कानून अस्थायी था जिसंका प्रयोग 
आवश्यकतानुसार संधि के ६ माह के बाद की स्थिति में किया 
जाना निश्चय किया गया था। यह कह देना उचित है कि यदि 
यह्‌ कानून न बनाया जाता तो सरकार को वहुत से भयंकर विसव- 
'कारियों को तत्पर छोड़ देना पड़ता, और विश्वास किया जाता 
था कि ये लोग अपने कामों को करने के लिये अवसर देख रहे 
'हैं। इसलिये. पह्चिला कानून बनाया कि विश्रवकोरियों का बिचार 
३ हाईकोर्ट जजों के सामने शीघ्रतां से किया जावे और उसकी 
अपील न हो संके । यह कारवाइ तभी की जा सकती है जब 
शवरनर जनरल को यह विश्वास हो जाया कि राजद्रोही जुमे 
: होने वाले हैं | जब गवरनर जनरल को यह विश्वास हो जाय 

ऐसा आंदोलन हो रहा है, जिससे राज्य सें क्रान्तिकारक अप- 
शधघं अधिकता से होंगे तव और अधिकारों का भो प्रयोग किया 
जासकता है। ऐसे क्षेत्र में जहाँ ये बात पाई जाएं स्थानीय सरकार 
को अधिकार है कि वह ऐसे जुर्म करने वाले «-ेगों से जमानत 


[..२०९ | 
माँगे या उनकी किसी निश्चित स्थान में रहने का हुक्म दें अथवा 
किसी विशेष काये को करने से रोक दें । इस वात्त के निश्चित 
करने के लिये सरकार अपना अधिकार अनुचित रीति से प्रयोग 
न करे । यह कहा गया कि एक विचार करने वाली कमेटी बनाई 
जाय जो उस साक्षी की जाँच करे जिसके आधार पर हुक्म दिया 
जायगा, इत्यादि बातें पहिले अस्थायी कानून का विपय थी । 
दूसरे रौलेट बिल का यह उद्देश्य था कि देश के कानून में 
सदा के लिये एक परिवर्तन करे | कोई राजद्रोही लेख किसी के 
'पास छापने या बितरित करने के नियत से होने पर उसको कारा- 
गार का दण्ड दिया जा सकता है। ज़िला मैजिस्ट्र ट कुछ जुर्मों की 
जाँच पुलिस से करवा संकते हैँ। जिनकी वावत बिना स्थानोय 
सरकार की स्वीकृति के सुकदमा नहीं चलाया जा सकता । जिसे 
राजद्रोह के कारण सज़ा हो अदालत उसको छूटने के बाद दो 
वर्ष के लिये नेकचलनी की ज़मानत देने का भी हुक्म दे 
सकती छे। 
इन सब वातों से सिद्ध होता है क्रि सरकार असहयोग 
आन्दौलन के पूर्व बड़ो कठिनाई में थी। मिसके निराकरंण का 
कोई अचूक उपाय इृष्टिगोचर नहीं द्ोता था, क्योंकि, खिलाफत का 
प्रश्न, युद्ध से लोटे हुये सिपाही, आधिक संकट तथा पडयत्र- 
कारी लोग सरकार छो उल्नट देने पर तत्पर थे। और इन 
कठिनाइयों से बचने के लिए सरकार ने जो कानून उस वक्त बनाये 
थे। उन कानूनों से कठिनाइयों में कमी होने के चजाच और चढ़ 
जाने की सम्भाइना थी । 
५४ ५ 


[ २९० ] 


विरोध दमन का प्रयत्न 
क्रान्तिकारी, खिलांफत, अधिक संकट तथा युद्ध से लौदे हुए 
सैनिकों की अंग्रेज विरोधिनी प्रगत्ति को रोकने के लिये अंगरेजों 
ने सास, दास, दण्ड ओर भेद नीति का आश्रय लिया। साम 
तथा दाम नीति के अन्तर्गत उन्होंने सब १९१५ का इण्डिया एक्ट 
पेश किया, ओर स्वयं बादशाह से इसकी ' घोषणा करवाई, ताकि ' 
भारतीय जनता प्रसन्न हो जाय, ओर क्रान्तिकारी तथा सुधार 
बादी नेता काँगरेसमेन इस एक्ट के जाल में फंप्त जाँय | दएड 
नीति के अन्तर्गत रौलेट एक्ट पास किया । भेद नीति के अन्वगेत 
खिलाफ़त का पश्न उत्पन्न कर दिया, जिससे हिन्दू मुसलमान दो 
प्रधान जातियों को अलग करने का मौका मिल जाय । गाँधी जी 
ने अंगरेज़ों के इन चारों नीतियों का सचमुच उत्तर अपने 
सात्विक नीतियों से ऐसा दिया कि अंगरेजों की वह चाल निष्फल 
सिद्ध हुई । 
साम तथा दाम नौति 
' अंगरेज़ों ने हिन्दोस्तानियों को खुश करने तथा प्रगतिशील 
सुधारकों को वेधानिक जाल में जाने के लिये सन्‌ १९१९ का 
सुधार दिया सम्राट ने २ अगस्त १९१९ ई० में अमृतसर काँग्रेस 
अधिवेशन के पहिले ही साम, दाम नीति के अनुसार इस सधार 
की घोषणा किया | 
गाँधी द्वारा निराकरण 
अंगरेज़ों ने इस घोषणा को भारत में अपने साम-दास नोति 
की सफलता का साधन समझा | गाँधी जी' ने अपने एक ही पत्र 
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द्वारा इनके साम के जादू का असर उड़ा दिया । 

सनू7९२०ई *में भारत में प्रत्येक अह्जरेज के नाम खुली चिह्दीः 
लिखते हुये महात्मा जी लिखते हैं “लगातार तीसपाल से मैंने 
अद्रेजी सरकार की जो सहायता को है, वेता किसी भारतवाती 
ने नहीं की है। ओर ऐसी परिस्थिति में मेने सहायता को है. कि 
मेरे बजाय उस परिस्थिति में अगर कोई दूसरा मनुष्य होता तो 
ब्रिटिश सरकार का वाणदो हो जाता। मेरे इस कथन पर आप 
लोग विश्वास करें कि उक्त सहायता में इसलिये नहीं करता था 
कि सें अद्ञरेजी सरकार से डरता हूँ, या कोई और निजी स्वार्थ 
रखता हूँ, बल्कि में जान बूक कर इस उद्देश्य से सद्दायता करता 
था कि अ्गरेजी राज्य से भारत को लाभ दै। साम्राज्य की रक्षा 
के लिए चार वार मैं अपने जीवन को संकट में डाल चुका हूँ। 
पद्दिला घुअर युद्ध, दूसरा जूलू युद्ध, वीसरा गत जमेन युद्ध के 
आरंभ में एस्घुलेंस कोर! के संगठित करने में मुझे इतना परिश्रम 
करना पड़ा कि मुके। एक भयंकर रोग का शिकार बनना पढ़ा। 
चौथा दिल्ली के युद्ध फान्फर स में वायसराय लार्ड चेम्सफोर्ड से 
सहायता दिलाने का बचन देने के कारण मेने खैर प्रान्त में 
इतने जोरों से लोगों को युद्ध में लड़ने जाने के लिये 
उत्साद्दित किया कि मुझे पुनः अन्य भयंकर तथा सादतिक 
रोग मे मस लिया. जिसमें मेरे जीने की फोई आधा न थो। 
अभी गत दिसस्पर में खिलाफत वालों और पंजाबियों को 
सरकार से सहयोग करने के लिये मेंने द्वी उत्सादित किया था! 
(२७ अक्टूबर १९० के यंग इंडिया से ददधुत) । 
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गाँधी जी के उपरोक्त पत्र का दोहरा अर्थ हुआ। इस पत्र 
द्वारा गाँधी जी ने अड्जरेजों को. यह संकेत किया कि अब तक में 
आपका अकात्य राजभक्त था। किन्तु में आपके इस दण्ड नीति 
का हृदय से विरोधी हूँ । मेरे विरोध का स्पष्ट अर्थ यह होगा कि 
भारत में अब. आपका कोई हार्दिक राजभक्त न रद जायंगा। 
जनता ने इस पत्र का यह अर्थ समम्का कि अद्गरेज़ों की राज- 
भक्ति से कोई लाभ नहीं | अंग्र जो की कुटिल नीति और स्वार्थ के 
विरुद्ध भावनायें बनने में इस पत्र ने आशातीत ग्रभाव डाला ,। 
इस तरह इनके सम्मोहक सामनीति का परदा फट गया। 

सम्राट द्वारा शासन सुधार की घोषणा से जो कुछ प्रभाव 
भारतोयों पर पड़ा, उसके लिये गाँधी जी ने कहा कि यह केबल 
जाल है। इस सुधार की जगह अगर बलिदान करने पर भारत 
तैयार हो जाय तो में भारत में एक साल में स्वराज्य स्थापित 
करा द्ूं। जनता ने गाँधी की ओर झुँह कर दिया और इनके 
आज्ञाओं की प्रतोक्षा करने लगी । इस ग्रकार से अंगरेजों की दाम- 
नीति असफल सिद्ध हुई। अगरेजों की दाम-नीति की सफल 
(फँसाने वालो नीति) सन्‌ १९१८ तक के अद्जरेजी छाप कांग्रेस से 
होती थो । उसको गाँधी जी के असहयोग आन्दोलन के आँचने गला 
कर गाँधी छाप कर दिया। काँप्रेस को गाँधी जी ने अपने हाथ में ले 
कर ऐसा परिवतित कर दिया जैसा कि निम्नाँकित शब्दों से गठढ 
'है। अब यह कोग्रेस!भट्टो के नीचे की आग है, जिसमें दासता, 
गुलामी और आडम्बर के प्राचीन विचार उबाले जाकर आत्म _ 
:निर्भरता और आत्मातुभूति का सत निकाला जाता हहै-[ कांग्रेस 
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एक भारी पहनावे के तहों में रकखी हुई कस्तूरी का कण है. जो 
अपनी सुरम्य सुगंधि को समस्त कपड़ों में परिव्याप्त रंखती है. 
कॉग्रेस विजली का डाइनमो है जो हवा और पेट्रोल के मिश्रण 
को स्फेंटित करने वाली लुत्ती उत्पन्न करती है ओर भारतीय 
राष्ट्रीयगा के मशीन को चलित करती है। एक शहद में काँम्रेंस 
बट का बीज है जो समय पाकर अंकुरित होता है ओर भात्री 
वृक्ष के रूप भें हो जाता है जहाँ पशु ओर पत्तियों के समान रूप 
से आश्रय मित्नतता है। कॉम्रेस एक राजनैतिक दल नहीं है. 
जिसका काम कुछ शिक्रायतों के लिये आवाज उठाना है। ओर 
न सामाजिक सुधार का संगठन है जिसका उद्देश्य समाज के 
रीति रिंवाजों को परिवत्त त्न करना है, और न यह आर्थिक 
पुनरेचना संघ है जिसका उद्देश्य खपत के लिये बड़े पेमाने पर 
उत्पादन कराना हे, ओर न यह कोई सज़हबो जमेयत है जिसका 
लक्ष्य लोगों में एक ईश्वर के प्रति विश्वास स्थापित कराना और 
उस ईश्वर की आराधना सत्य रूप में कराना हैँ । 

अब काँग्रेस यह सच कुछ है, और उससे अधिक भी, यह 
राष्ट्रीय शक्तियों का सवोद्ग और व्यापक संगठन देँ जो अपने 

संयुक्त प्रयत्न द्वारा भारतीय संस्कृति फो पुनः खोजने और पुनः 

अखणरड बनाने को इच्छा रखते हू। इस लद्॒व का पूत्ति फे लिये 
भारत को विदेशों शासन हैंटठाना पड़ेंगा। सामान्रिक्त ढचि फा 
पुनरनिर्माण करना पड़ेगा । आधिक प्रगति को व्यवस्थित फरना 
होगा। सत्य और अहिसा के उन्च आसन पर मानवता के 
एक देव की, त्वाग ओर सेवा से पूजा किये जाने वाले एक नये 
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धर्म, देशभक्ति के धर्म की स्थापना करनी होगी ।१ 
दण्ड नीति 
'युद्ध का अन्त होते ही, सुलह के शर्तनामा लिखने चाली 
कलम की स्याद्दी सूखने भी न पाई थी कि अंग्रेज़ों ने अपने दण्ड 
नीति को सफल बनाने के लिए पुलिस के अख्तियारात चहुत 
वढ़ा दिए। क्रान्तिकारी, विम्वकारियों को गिरफ्तार कराना, और 
संज़ा देना शुरू किया। राजद्रोही कार्य्यों के लिए नज़रवन्दी, 
जब्ती और जुमौना का नंगा नाच देश में दोने लगा । केवल 
क्रान्तिकारियों को ही सजा देने के लिए एक अलग कोट खोला. 
-गया जिसके निरेय की कोड अपील नहीं थी । इसी गरम वातावरण 
में रौलट विल, देश के विरोध के विरुद्ध कानून बना दिया गया | 
रोलट बिल से सरकार का इरादा राजनीतिक आन्दोलन 
को कुचलने का था । कानून की किताव में १२४ दफा राजद्रोह का 
दफ़ा है। उसमें रौलट बिल के अमुसार इतना और बढ़ाया गया 
के जिसके पास राजद्रोहात्मक काग्ज् पत्र भी पाये जायेंगे, 
वह भी राजद्रोह के कानून के फन्‍्दे में आजायगा | एक कानून यह 
भी जोड़ा गया कि राजद्रोह में जिसे सजा मिल चुकी हो, उसके 
पांस अपनी इच्छा से बैठने वाला भो अपराधी समझा जायया। 
इसी तरह के और भी कई कानून ऐसे बढ़ाये गये जिससे 
पुलिस जब जिसे चाहती तंगकर संकती थी, और कानून 
की हद के अन्दर घसीट के सजा दिला सकती थी । यही सब. 
सोचकर कॉंसिल के गेर सरकारी सेस्‍्वरों ने इस बिल का विरोध 
किया । मेस्वेरों में नरम गरस- दोनों थे ! सरकार की ओर से कहा 


[ २१५ ] 


गया कि यह बिल सिर्फ तीन साल के लिए है। और यह भी 
आशा दिलाई गई कि विल्ल सिर्फ कानून की किताथों में ही लिखा 
रहेगा, उसे कभो काम में लाने की जुरूरत न पड़ेगी | लेकिन - 
सरकार इसके पहिले अपने कई वादे तोड़ चुकी थी । इसलिए 
हिन्दोस्तानियों ने सरकार की बातों पर विश्वास नहीं किया। 

हिन्दोस्तान अगर रोलट बिल को मंजूर कर लेता या डर 
कर चुप रद्द जाता तो यह उसके लिये बड़ीं नामर्दी की बात होती । 
ऐसा समझा जाता कि देश भर में एक भी मर्द नहीं है। रोलट 
बिल पास करके अंग्र जों ने भारत की शक्ति अथवा बल की नाड़ी 
टढोली थी । 

दण्ड नीति का सात्विक विरोध 

गांधी जी ने इस नीति का उचित उत्तर दिया कि सरकार को 
चेतावनी दी गई कि जब तक वह रीौलट विल की रद न करेगी तब 
तक उसके दूसरे कानून तोड़े जाँयगे ! पद्दिली मार्चे १९१९ को गाँधी 
जी, वी. जी. पठेल आदि कई पुरुषों ओर श्रीमती गाँधी आदि कुछ 
रझर््ियों के हस्ताक्षर से नीचे लिखा प्रतिज्ञा पत्र प्रकाशित किया 
गया । ः 
"“हूसारी समझ में रौलट बिल न्याय विरुद्ध स्वाधीनता और 
न्याय्यता के सिद्धान्त के विरुद्ध है और उन मनुष्यों के जन्म सिद्ध 
अधिकारों का खून करने वाले हैं, जिन पर समस्व जन समाज 
आर खुद सरकार की रक्षा निर्भर करतो है। इसलिये हम प्रतितां 
फरते हैं कि यदि ये दिल फानून बन जयिगे ते जब तक ये 
रह न किये जॉयर: . : 95. 2 है उन कानूनों की भी 
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न मानेंगे, ; जिन कानूनों का न मानना इसके बाद नियुक्त होने | 
वाली हमारी कमेटी द्वारा उचित समझा जायगा | इसके साथ 
हस यह भी प्रतिज्ञा करते हँ कि हम सच्चाई के साथ सत्य का 
ही अनुसरण करेंगे ओर किसी के जान या साल पर हाथ नहीं 
डालेंगे । ;ल्‍ ह 
गांधी जी की प्रतिज्ञा सुनकर लाडे चेम्सफोर्ड ने उन्हें मिलने 
के लिये बुलाया | आपस में समभौते की वहुत सी बातें हुईं। 
लेकिन कुछ ठीक ठाक न हुआ। गाँधी जी ने बम्बई लौट कर 
सत्याग्रह का अख्न बड़े जोर से उठाया । ' 
उन्होंने कह्ाा-सरकार के फिर से देवारा चेतावत्ती दिया 
कि--सरकार को लोकसत का सम्मान करना चाहिये। लेकमत 
के विरुद्ध कोई राजा एक दिन भी राज्य नहीं कर सकता,। यही . 
सिद्ध करना मैंने अपने जीवन का प्रधान कारयय्ये समझ लिया है। 
गाँधी जी के इशारा की आवश्यकता थी, सारे भारत में 
एक महीने में ही सत्याग्रह कमेटियाँ तैयार हो गईं। गाँधी जी 
ने पहला प्रेंस एक्ट कानून तोड़ा भी। लेकिन सरकार सन्नादे 
में रही | ६ अप्रेल १९१९५ को मातम का दिन सनाया गया। 
ऐसा दिन हिन्दोस्तान के इतिहास में कभी नहीं आया। इस 
दिम हिन्दोस्तान के सब प्रसिद्ध शहरों में और गांवों तक 
में भी सब कारबार बन्द रहे । लोगो ने उपवास किया । सन्दिरों 
ओर मस्जिदों में प्रार्थनायें हुई । हिन्दू और मुसलमान दोनों इस 
मातम में जी जान से शांमिल हुये । ६ अप्रेल के देखकर भारत 
सरकार के कान खड़े होगये 4 बह अपने क्रोद-के काबू में न रख 
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सकी | उसने अपने खिलाफ कभी ऐसे दिन स्वप्न में भी 
नहीं देखा था । बस अपनी हृकूमत शाही की शान की रक्षा के 
लिये येन केन प्रकारेण दण्ड पर उतारू हो गई । 


दण्ड पर उतारू सरकार 


नाड़ी ज्ञान का दण्ड 

दोनों ओर से 'गांधी जी ओर सरकार--एक दूसरे का नव्ज 
टटोलने वाली क्रियाएँ की गई । गाँत्री जी ने कानून भंग करके 
यह्‌ जानना चाहा क्रि सरकार दण्ड के लिये किस हद तक तेयार 
है । और इसके विरुद्ध सरकार ने गोलियां चलाकर यह बतलाया 
कि कानून की तनिक भी अवज्ञा असहनीय होगी । हलका युद्ध 
छिड़ गया । गांधी जी ने ७ अप्रेल को जब्त की हुई पुस्तक चेच 
फर प्रेस एक्ट का गव चूण कर दिया | ८ अप्र ल को अहमदाबाद 
में भी वेसी ही पुस्तफे' बेची गई । सरकार टुक ढुक दीदम, 
दम न #शोद्म ( ठुक ठुक ) देखती रही। गांधी जी पंजाब 
के लिये रवाना हुये। सरकार ने वहां जाने से रोका, नहीं माने, 
गिरफ्तार किया ओर वम्बई लाकर छोड़ दिया। गांधों जी की 
गिरफ्तारी सुनकर दिल्लो में हृड़ताल द्वोगई । कलकत्ता, लाहौर 
चम्पई, अमृतसर अहमदाबाद में भी दृड़ताल हुईं। सरकार 
में लाहोर और अमृतसर में गे।लियां चलाई । बहुत से सरे पर 
बहुत से घायल हुये । अहमदाबाद में गालियाँ चली 


_अमनःपकमक अननन-नापजमण-ममक “«लननक, 


[ रश्य ] 
दण्ड का नप्न चित्र 


जलियान वाला वाग 
अमृतसर स्थित जलियान वाला एक वाद है। जो चारों 
तरफ ऊँची दीवारों से घिरा हुआ है दीवार के चारों तरफ लोगों के 
मकानात हैं | भीतर जाने के लिये केबल एक और चह् भो 
बहुत छोटा रास्ता है। १३ अग्रेल को उस बाग में २०००० जनता 
की एक सभा हुई । उस समय जनरल डायर १०० हिन्दोस्तानी 
ओर ४० अंग्रेज सिपाहियों को लेकर सभा में आ गया । और 
गोली चलाने का हुक्म दे दिया । कहा जाता है कि १६०० राउन्ड 
गोली चलाई गईं। जनरल डायर ने अपने बयान में कहा 
“मैंने पहिले हीं डुग्गी पिटवा दी थी कि शहर में कोई भी सभा 
नहीं हो सकती । फिर भी लोगों ने मेरी आज्ञा का उल्लइन 
किया | इसके लिये. उनकी सबक सिखा देना चाहता था; 
जिसके बाद वे मेरे ऊपर हँस न सके। में गोली चलाता ही 
जाता, लेकिन मैं मजबूर हो गया । मेरे पास गोलियाँ 
रह ही नहीं गई। मैं अपने साथ आर्मडकार भी ले गया था, 
लेकिन उसे पीछे से छोड़ देना पड़ा ।” 
5 अमृतसर में पानो और विजली के कनक्शन काट दिये 
गये ( चौराहों पर सरे आम कोड़ों से पिटवाया गया। लोगों 
को पेट के वल रेंगवाया गया | तीसरे.दरजे का रेलवे का टिकट - 
बन्द कर दिया गया । दो आदर्मियों का साथ चलना बन्द हो 
गया । सव की साइकिलें छीन ली गईं जबरदस्ती दूकानेंखुलवाई 
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गई । गाड़ियाँ जब्त कर ली गई | शहर भर में कोड़ा मारने के 
लिये टिकटियाँ बनवाई गई और माशेल ला कमीशन के सामने 
पेश करके फाँसी, काला पानी, कम से कम द्स साल की सजायें 
दी गईं ' 

कसूर, रावलपिण्डी आदि स्थानों पर कनेल जान्सन, 
वासवेल स्मिथ, कनेल औत्रायन तथा दूसरे अफ़सरों ने जघन्य 
अंत्याचार किये । लाहौर में माशेल-ला घड़ी कड़ाई से बत्तो 
गया | ८ बजे रात को वाहर निकलने पर गोली मारी जा सकती 
थी। कोड़े वरसाये जा सकते थे | दूकान न खोलने पर गोली 
मारी जा सकती थी | दूकानों का माल लूट लेना और लुढा 
देना, आये दिन हर रोज की चीज़ हो गईं। मोटर साइकिल 
ओर अन्य सवारियाँ छीन ली गई | विजली का कनेक्शन काट 
दिया गया । षकीलों प्रोफेसरों ओर दूसरे शिक्षित औसत दर्जे 
के लोगों को क्रान्तिकारी होने के भय से सजायें दी गई । 

गुजरान चाला में बमों की वर्षो की गई ओर मशीन गन 
घलाई गई । लेफ्टिनेंट ढाडकिन्स ने किसानों पर दवाई जहाज 
से गोली चलाई । मेजर कार्ची ने अपने बयान में बताया कि 
४भोड़ भागी जा रद्दी थी, उसको तितर ब्रितर करने के लिये मेने 
गोली चलाई । जब भीढ़ छेंट गई दव मेने गाँव पर ही मशीन 
गन द्वारा गोला वारी करना झुरू कर दी। मेरा अनुमान | फि 
फुछ घरों में गोलियां लगी होगीं। में दोषी निर्देषी झा भेद नही 
फर सकता था। में फेबल २०८ फीट ऊपर था और आसानो से 
जो कुछ फह रहा था देख सकता था । गोली इसलिये नहीं चलाई 


[ र४० ]) 

गई कि नुकसान न हो, गोली तो गाँव वालों को भलाई के लिये 
चलाई गई थी |? 

कसूर--में भी अत्याचार कम नहों हुआ। आम जगहों में' 
फॉँसी के अड्डे बनाये गये । जिससे कि लोग डर जांय । रेलवे 
के पास लोहे का पिंजड़ा बनवाया गया जिसमें एक साथ १०० 
आदमी बन्द किए जा सकते थे | यह पिंजड़ा जनता के सांमने 
छुमायश के लिये आदमियों |. सर कर रकखा जावा था। खुले 
आम कोड़े लगवाए जाते थे। 

शेखू पूरा - में इन सब अत्याचारों के साथ द्वी एक और भी 
विशेष वात हुई। यहाँ छोटे २ निरपराघ बच्चों को सा नहों छोड़ा 
गया। बच्चों यह कहने के लिये मजबूर किया जाता था कि मैंने कोई 
जुर्म नहीं किया। मैं कोई जुर्म नहों करूँगा | मुझसे पछतावा है। 
पंजाब के वाहर इसी समय अहमदाबाद , वीरगाँव, नद्याद, 
कलकत्ता आदि स्थानों में वेचेनी फेली थी । करीब करीब इन सब 
जगहों में जनता ओर पुलिस से मुठभेड़ हुईं । जिसकी प्रतिक्रिया 
स्वरूप पुलिस और फौज ने भीपण, निर्देय, चृशंस और नीचता 
पूर्ण ढेंग धारणकिया। जनता की हिंसात्मक भावना देख कर 
अपने प्रतिज्ञा पत्रके अछुसार सत्याग्रह बन्द कर दिया । सरकार: 
की ओर से जाँचके लिए हण्टर कमेटी नियुक्त हुईं | हणए्टर कमेटी 

की रिपोर्ट प्रक्राशित हुईं । सारा देश विज्लुग्ध हो उठा। सरकार 

ने मान ली कि मार्शल ला ठीक था। और जेनरल डायर ने 
अपनी ड्यूटो की हालाँ कि उसने जहरत से ज्यादा सख्ती की। 
दोनों. साफ़ छोड़ें दिए गये । ह ह । 


[. रेश१ ] 

पहिले सम मदार हिन्दोस्तातनियों को आशा थी कि विल्ञायत 
की पालियामेंट इस सामले में न्याय करेगी। लेकिन उसमें भी 
माशल छा जारी करने बाली हिन्दोस्तानी सरकार की ही तूती 
वोली .। इससे हिन्दोम्तान- के दिल पर एक बड़ी चोट लगी | 
मुसलमान तो इस पर इतने उत्तेजित हुये कि 6 गमग १८०० 
आदमी भारत छोड़कर अफगानिस्तान जाने के लिये तैयार 
हो गए। 


जज... किसावमानम 0३७०० कामना, 


गांधी राज्य को संस्थापना 


अमह्येग आन्दोलन 

अँग्रजों के इस उद्दवण्ड दृण्ड नीति के उत्तर में अफेले गांधी 
जी ने उनसे भारत का शासन छीन लिया ओर गांधी राज्य 
स्थापित फिया। राज्य संस्थापन का अथे है कि इसके बाद दो 
तीन साल तक जो छुछ गाँधी जी हुक्म देते थे सारा भारत 
उसी को प्रसन्नता पू्वेक शिरोधाय्ये करता और अक्षग्शः पालन 
करता था। अंमग्र जो राज्य समाप्त हो गया और प्रजा उनकी 
आताओओं का खुल्लम खुज्ञा निर्भोक उल्लंघन करती रही । अकेन्े 
गाँधी का अर्थ है कि शुरू में इस काम में उनका कोई साथी 


नहीं था। कॉप्रेंस भी उन नेताओं के हाथ में थी जो 
पल कक को ज्ञा कप" हक ९३० कर 
अंग्रेजों की दाम नीति के जाल में नाझ तक दूबे हुए थे। गांधी 


किया ५ बज पु 

जी फा विरोध फरते थे! किन्तु सबके सच गोंधी जी के सामने 
निप्तेज कि कि शसजतवन्न गेम्स ? सम्पूर्ण दाग किम 

स्तेज हो गये | छोर सजबूरन कोंग्रेस की सम्पूण बागटोर इनके 


([ २२२ ] 


द्वाथ में सोंप कर अँग्रेजी छाप कॉम्रेस से अलग होने पर 
विवश हुये । 

अब से ६० बरस पू्े ही अवस्था स्पष्ट रूप से प्रगट कर दी 
गई थी कि जिसको उपस्थिति पर भारत अंम्रेज़ों से स्वतंत्रता प्राप्त 
कर सकता दे और जो गांधी जी के अहिंसात्मक असहवोग के 
फारण सम्पूर्ण अंशों में भारत में आ उपस्थित हुई डा०सरजान 
सिली एंगलेंड के उच्चकेाटिके इनिहासवेत्ता हैं | वे इस विपय पर 
£,कश्ाइंणा ० थाहंआत॑ नासक अपनी पुस्तक में लिखकर अंगरेजों 
को चेतावनी देदी थी कि“भारत में राष्ट्रीयता का कोई वैसा आन्दो- 
लन उठ खड़ा द्वो जैसा कि हम इटली में देख चुके हैँ तो अंगरेजी 
राज्य उतना भी सामना नहीं कर सकती जितना आट्िया ने 
इटली में किया था। वल्कि तुरन्त उसका अन्त हो जायगा। 
कारण यद्द कि उस इंगलैंड के पास कौन सा साधन २५ करोड़ 
प्रजा का सामना करने के लिये हो सकता है । जो एक सैनिक 
राज्य भी नहीं है। क्‍या आप कहेंगे कि जैसे हमने उन्हें पहिले 
जीता था; वैसे हो फिर जीत सकते हैं। परन्तु में सिद्ध कर चुका 
हूँ कि हमने उन्हें जीता नहीं था। मैंने आपको दिखा दिया है कि 
जिन सेनाओं से विजय प्राप्त हुईं है, उनमें पाँच में चार 
भाग देशी सैनिक थे। भारत में लड़ने के लिए उन देशी सिपाहियों 
को हम नौकर रख सके । इसका यही कारण था कि राष्ट्रीयवा का 
भाव उनमें विद्यमान नहीं था, अब यदि चहोँ थोड़ा भी राष्ट्रीयता 
का भाव पैदा हो जाय--यदि यह भाव विदेशियों को देश से 
बाहर खबेड़ देने की प्रबल अभिलाषा न पैदा कर केवल, 


ह [ श२०३ ] 
यही विचार -पैदा कर दे कि उन्हें उनका राज्य बनाये रखने में 
मदद देना शर्म की बात है--तो प्रायः उसी दिन से हमारा 
साम्राज्य न रह जायगा । क्योंकि वहाँ जो सेना रक्खी गई है 
उसका दो तिहाई देशी सिपाहियों का है ।( प्ष्ट २६-९४ ) 
इसके पश्चात्‌ ९९ प्रृष्ठ पर लिखते हें---“अब मैंने यदद कहद्दा 
कि यदि हमारे देशी सैनिक बलवा करद, यावलवे से भी 
कम असन्‍्तोप प्रगट करें तो वह हमारे साम्राज्य के लिये 
ठुसर्त नाशक सिद्ध होगा | इससे आप के दिल में यह बात उठ 
सकती है कि ऐसा बलवा तो १८५७ ई० में भी हुआ था, किन्तु 
तो भी हमारा साम्राज्य अभी तक फूला फतल्ना है। परन्तु आपको 
ध्यान रखना चाहिये कि मेंने ऐसे बलवे की बात कद्दी थी, जो 
जनता में राष्ट्रीयता का आन्दोलन फेलने के कारण पंदा द्वो। 
ओर अन्त में वह सेना तक फेल जाय । १८५७ का वलवा इस 
तरद का नहीं था ।? 
इसके बाद पृष्ठ १०२ पर लिखते हँ--“आपने देख लिया 
कि १८५७ का बलवा बहुत करके भारत की जातियों को एक 
दूसरे फे विरुद्ध लड़ाकर दवाया गया। जब तक ऐसा किया 
जा सकता हैं। ओर जब तक जनता में अपनी सरकार की 
समालेचना करने ओर उसके विरुद्ध बलवा करने का स्वभाव 
नहीं पेंदा होगा । तब तक इंगर्लेट से भारत का शासन टद्ोना 
सम्भव है और इसमें कोई अलोकिक बात नहीं है। परन्तु जैसा 
मेंने कहा दे कि यदि यहू अवस्था बदल जाय, यदि किसी उपाय 
, से जनता में ऐक्य पैदा द्वाकर वह एक राष्ट्र चने जाय और 


[ रर४छ | 


मारा उसका थोड़े ही अंश में उसके समान सम्बन्ध हो ज्ञाय 
जो आर्ट्रिया का इटली के साथ था तो में यह नहीं कह सकता हूँ 
कि हमें अपने शासन के लिये भय करना प्रारम्भ करना चाहिये । 
में तो यह कहता हूँ कि तब हमें उसके लिये आशा ही करना 
छोड़ देना चाहिये ! 

पृष्ठ १०३, १०४ पर लिखते हैं “किन्तु इसके विरुद्ध यदि 
ऐसा भाव कभी पेदा हो जाय ओर भारत एक राष्ट्र के समान 
सॉस लेने लगे--ओर यह सम्भव करने के लिये कदाचित हमारा 
शासन पहिले के अन्य सत्र शासनों से अधिक काम कर रहा 
ह--तब निराश के कारण पेदा होने वाले वलवे की आवश्यकता 
तन होगी। चाहे उसके लिये कारण भी हो। कारण यह कि 
उस अवस्था में राष्ट्रीयता का वह भाव देशी सेनिक्नों में .त फेल्न 
ज्ञायगा और देशी सेना ही हमारा अन्तिम आधार है। १८५७ 
का वलवा यद्यपि भयंक्रर था, किन्तु हम उसे दवा सके थे। 
क्योंकि वह सेना के एक ही भाग में फैला था। ओर जनता 
ने क्रियात्मक रूप से उसके साथ सहानुभूति नहीं दिखाई। और 
क्योंकि ऐसी भारतीय जातियों को सि्ञाना सम्भव था। जो 
हमारे पक्त में होकर लड़ना चाहतो थी । किन्तु जिस क्षण 
बलवे की सम्भावना मात्र उपस्थित हो जो केवल वलचा च 
होगा वल्कि राष्ट्रीय के सार्वजनिक भाव का प्रकाशन 
होगा । उसी ज्ञषण हमारे साम्राज्य चनाये रखने की सर्वे 
अभिलापषा का अन्त हो जाना चाहिये। कारण यह कि हम 
वास्तव में भारत को जीतने वाले नहीं हैं। और न विजयी की . 
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भाँति उसका हम शासन कर सकते हैं | यदि हम विज्ञयी की 
भाँति उसका शासन करने चलें तो यह प्रश्न पूँछने की आवश्यकता 
नहीं है कि हमें सफलता होगी या नहीं। कारण यद्द कि चैसे 
शासन का प्रयत्न मात्र से, निश्वय ही आर्थिक हृष्टि से हम बर्बाद 
हो जाँयगे ।? 
आज से ६० बरस पहिले इंगलेंड के एक इतिहासवेतता को 

भी पता चल गया था कि भारतवासियों को स्वतंत्रता प्राप्त करने 
के लिये हथियार लेकर गदर करने की आवश्यकता न होगी। 
जिस समय जनता में राष्ट्रीयवा का भाव फैल कर वह भारतीय 
सेना तक पहुंच जायगा उस समय वह आप द्वी स्वतंत्रता भ्राप्त 
कर लेंगे । गाँधी जी द्वारा असहयोग आन्दोलन का मुख्य इरद्ेश्य 
ऐसी ही राष्ट्रीयता द्वारा दासता से मुक्ति पाने और अपने राज्य 
स्थापन करने का है 

* अंग्रेज जाति, ज्ञान-बल-घन तीनों गुणों से युक्त ह। इसके 
हटाने का कोई उपाय सिवाय असहयोग के नहीं हैं। इसीलिये 
गाँधी जी ने हुर्योधन के कमजोर जंघे पर ही गदा प्रद्यार किया, 
क्योंकि इसके अतिरिक्त शरीर का और सब्र अंग वद्ध फा है । 

असहयोग ही क्‍यों 
गाँधी जी में प्रत्येक निद्वित शक्तियों के द्वोते हुये भी उन्होंने 

भारत को आजाद करने के लिये 'झअसहयोग ही का प्रयोग स्यों 
किया ?! इसका कारण हूँ कि जैसा मज वैसी औपधि, जैसा पात्र 
वैसा व्यवद्वार । पलियार्मेट फी माँ कदलाने वाली अंग्रेज़ी पालिया- 


मेंट एक चौक और वेश्या फे बरावर है। ये दोनों दाव्द झंटोर 
मंद एक चौक आरि वंदयां फ॑ बराप्र ह। य॑ दाता दांच्द फाड़ार 
| 
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अवश्य हैं किन्तु मिसाल बिल्कुल ठीक है। इस पालियामेंट ने 
आज तक अपने मन से कोई अच्छा काम नहीं किया । इसलिये 
बाँक है । उसका संगठन ही ऐसा हुआ है कि त्रिना बाहरी दवाव 
के वह कोई काम कर ही नहीं सकती | और चूँकि वह मंत्रियों के 
हुकूमत में रहती है जो बरावर वदला करते हैं इसलिये वह वेश्या 
है। ऐसी पालियामेंट को प्रार्थना पत्र और अर्जियों के चाचुक की 
आवश्यकता न रहना चाहिये । लेकिन सच वात तो यह है कि 
सब लोग इन मेम्चरों को वेईमान और स्वार्थी सममते हैं । प्रत्येक 
सदस्य अपने दही मतलब की फिक्र में रहता है। सब काम डर 
से होता है । आज कोई बात तय हो जाय तो कल्न वह रद भी हो 
सकततो है | एक भी प्रमाण नहीं मिलेगा जिससे यह कहा जा सके 
कि फ़लाँ काम हमेशा के लिये ते हुआ है। जब भारत सम्बन्धी 
बड़े आवश्यक विपय पर बहस हो रही है। ऐसे समय में भी 
देखा गया है कि मेम्वर टठाँगें फैला कर आराम करते हैं, या ' 
शराब की प्याले पर प्याले चढ़ाते हैं। कभी कभी मेम्बर इतना 
वाहियत बकते हैं कि सुनने वालों के नाक में दस आ जाता है। 
इसीलिये कालोइल ने इस पार्लियामेंट को संसार की बकवाद 
की दुकान? कहा है। मेंम्वर बिना सोचे समझे अपनी गुट की 
ओर से राय दे देता है। अगर कोई मेम्बर छठे छर्मास अपनी 
सच्ची राय दे देता है तो वह आवारा समझः जाता है। पालिया- 
मेंट क्या है ? राष्ट्र का एक कीमती खिलौना है। एक मेम्बर ने 
इसी पार्ठियामेंट के एक अधिवेशन में कहा था कि “कोई सच्चा 
ईसाई इसका मेम्ब्र हो नहीं सकता”, प्रधान मंत्री, अपने गुट की 


ढू८ 
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संख्या बढ़ाने ही में अपनी सारी शक्ति क्रा उपयोग करता है। 
ससे पार्लियामेंट की भल्ाईं की अपेक्षा अपने अधिकार का अधिक- 
खयाल रहता है । यथाथे में पार्लियामेंट का कोई मालिक नहीं । 

इसीलिये अंग्र ज लोग अपने विचार बदलते रहते हैं। ऐसा 
कहा जाता है कि वे हर पाँचवें बरस विचार का काया कल्प करते 
रहते हैं । घड़ी के लटकन को तरह वे इधर उधर मोंका खाया 
करते हैं । कोई अच्छा बोलने वाला हुआ या भोज देने वाला 
हुआ तो लोग उसे ही अपना नेता मान लेते हैं। जैसे लोग है 
वैसे ही उत्तकी पालियामेंट है। लेकिन एक गुण उनमें खूब है।।' 
वे अपने अथवा अपने आधीनस्थ मुल्क को कभी दूसरे के हाथ 
में नहीं जाने दंगे। गाँधी जी ने ऐसे ही स्वार्थी और भकमेण्य 
बाँक और वेश्या पालिंयामेंट की जंजीर की गुरिया गुरिया को 
भकमोर देने के लिये असद्दयोग आन्दोलन द्वी उनके विरुद्ध 
उपयुक्त सममा। 

गाँधी जी की आज्ञा 

गाँधो जी ने २६ नवम्बर १९२० ई, को काशो जी में जो व्याख्यान 
के रूप में कहा था, वद्दी शासक सम्बन्धी उनकी आश्ञा है ।"हमारोी 
सलतनत राक्षसी सलतनत है । हमारा फ़ज्ञ है कि इसको या तो 
दुरुस्त करें या मिटा दें । हमारी हालत बड़ो खराव है। आज तक 
हमने सिर्फ बातों से काम लिया है। अब हर एक स्त्री पुरुप का फ़ने है 
कि काम करे । आप लोग क्या कर सकते हैं| अगर आप लोग इस 
सलतनत को राक्षती सलतनत नहीं सममते तो हम उसका कोई 
सुबूत नहीं दे सकते | हम इसको इतना बुरा समझते हैं. कि इस 
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सलंतनत को सिटा डालें या साफ बनावे । अगर इसने पश्चाताप 
नहीं, किया । अगर पंजाव से न्याय नहीं किया । अगर, खिलाफत 
से इन्साफ नहीं किया तो हम इसका साथ नहीं दे सकते । इसको 
हम. लोग कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। हमारी कांग्रेस, मुस्लिम 
लीग, सिकख लीग, सवों ने इसके दुरुस्त करने क्रा तरीका 
बतला दिया है । यह तरीका असहयोग का है अर्थात न सरकार 
से मदद लें और न सरकार को मदद दें। पहिले खिताव को 
#म छोड़ दे | हमारे लिये खिताब हराम है| फिर हमें. अदालतें 
छोड़नी चाहिये | वकीलों को वकालत छोड़ देनी चाहिए | अगर 
उनसे हो सके तो छोड़ने के बाद देश की सेवा करें। माँ बाप को 
चाहिए कि सदरसों से अपने सब लड़कों को हटा लें। उनसे 
कहना चाहिए कि तुम इनमें न पढ़ो । ऐसी जगह तुम्हें, तालीम 
लेनी. चाहिये जहाँ तुम आज़ाद रह सको | 

जो कपड़ा यहाँ पेदा हो उसी को इस्तेमाल करना चाहिए 
हमारी माताओं को अपने घरों में चरखा दाखिल करना 
चाहिए | जोलाहों से बुन॒वा कर कपड़े पहिनना चाहिए। ,खद्दर 
शद्विनों,। यददी,स्र करना असहयोग. है ।. तलवार मत-:खींचो, 
उसको स्‍्यान में रक्खो |, तलब़्ार से हसारा ही गल्ना. क्ठेगा। 
हिन्दू. मुसलमानों. में .जबान की नहीं .हादिक “एकत्ता होनो 
चाहिये।, अगए ऐसा. हो तो एक साल, सें हम स्वराज्य की 
स्थापना, कर सकते हैं ।” 

पत्नी ओर विपक्षी का चेतावनी 
कॉग्रेस में जब गांधी, जी का असहयोग सस्बन्धी प्रस्ताव 


| रूँ५ ] 

एक हजारें अधिक वोटों से पास हो गया तो गाँधी जी ने अपने 
पक्षी और विपक्षी देल॑ वालों से जो कहा था वही उनकी ओर से 
सारे राष्ट्र को चेतावनी थी । अपने पक्त वालों को चेतावनो इस 
प्रकार दी | “अत्यन्त विजय अत्यन्त नम्रता का समय होता है । 
हमारे पक्षवालों ने अपने कन्धों पर एक बड़ी भारी जवाब देही ले 
लो है | जिस किस | ने मेरे प्रस्ताव के अनुकूल मत दिया है. उसने 
यदि बह माता या पिता है तो अपने लड़कों के| उन स्कूलों से जे 
सरकारी देख रख में चलाये जाते हैँ, हटा लेने के लिए 'अपने 
तई निश्चय हं। बाँध लिया है। जिस किसी वकीलों ने चोट दिया 
है, वह भी भरसक शीघ्र अपनी वकालत बन्द करने के लिये 
ओर खानगी पंचायतों द्वारा मुकदमें। का निपटारा करने के 
लिए बाध्य ६ कोंसिल के जिन जिन उस्मीदवारों ने वोट दिया 
है, वे अपनी उम्मीदवारी वापस करने के लिए बँध गये हैं । और 
ऐसा प्रत्येक मतदाता चुनाव के लिये मत न देने पर वाध्य है। 
प्रत्येक प्रतिनिधि जिसने प्रस्ताव के अनुकूल वेट दिया है. अपने 
के हाथ से सूत कातने ओर कपड़ा घुनने के काय्ये को उत्ते जनां 
देने तथा स्वयं सिफ़े हाथ का बुना कपड़ा व्यवहार में लाने के लिये 
बांध लिया है , बहुमत के प्रत्येक व्यक्ति ने असहयोग के विपय 
में अद्दिंसात्मक त्याग और नियमवद्धता के सिद्धान्त को स्वीकार 
करके अपने तइई अल्प मत वालों के साथ जआञादर और शिप्टता 
पूर्वक बर्ताव करने के लिए वाध्य कर लिया है । हमें उनके साथ 
शारीरिक अथवा शाब्दिक उपद्रव न करना चाहिए । हमें अपने 
घने अभ्यास ओर नीति युक्त सन्मान्य उपायों के द्वारा उन्हें 
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अंपने पतक्त में लाने का प्रयत्न करता चाहिए जिन लोगों ने अल्य- 
मत के अनुकूल मत दिए हैं वे या तो दुबल थे या तैयार नहीं थे । 
उदाहरण के लिए कुछ थोड़े से लोगों ने कहा है कि स्कूलों से 
अपने लड़कों को हटा लेना उचित नहीं, परन्तु ज्योंदी वे देखेंगे 
कि स्कूल खाली द्वो रहे हैं, वकील लेग वकालत छोड़ रहे हैं, 
और फिर भी भूखों नहीं मर रहे हैं । और कम से कम राष्ट्रीय 
दल के लोग कॉंसिलों के त्याग रहे हैं. तव वही लेग इस कार्य- 
क्रम पर विश्वास करनेःलगेंगे!'उन्तकी कमजोरी हटने लगेगी और 
वे स्वयं उसे म्हण करने लगे गे । अतएव हमें अल्पसत वालों के 
लिये अधीर न दह्वाना चाहिये सहज इस बान के लिये कि इनका 
हमारा मत राई रत्ती नहीं मिलता 7? 

अल्पमतवालों “(विपक्षी लेगें) से में निवेदन करूँगा कि वे 
इस सत-युद्ध में हार गये | यदि उनकी अन्तरात्मा न चाहती हो 
ते बात दूसरी है, वरना बड़े उत्साह के साथ उन्हें असहयेग 
के प्रोग्राम के अनुसार काम करने के लिये आगे बढ़ना चाहिए | 
जे यह ख्याल करते हैं कि वहुमत बालों ने वड़ी भारी गलती , 
की है उन्हें वेशक अधिकार है कि वह बहुमत वाले के विचारें 
को अपने अलुकूल परिवर्तित करने का प्रयत्न आरम्भ करे । 
अधिकाँश अल्प सतवालों ने बड़ी दूर तक पंचायती अदालतें 
और राष्ट्रीय पाठशालायें स्थापित करने का सिद्धान्त स्वीकार कर 
लिया है | सिर्फ कौंसिलों के वहिष्कार के विचार को आगे पर 
टालना चाहते थे । अब में उनसे निवेदन करता हूँ कि जब कि 
बहुमत से 'शीघ्र गति! के पक्त में निर्णय हो चुका दे की उन्हें 
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इस फैसले को स्वीकार करना चाहिए और इस कास्येक्रम को 
सफल बनाने में सहायता देनी चाहिए। 
अद्लरत; आज्ञा पात्न 

गाँधी जी के इस हुक्म के साथ भारत का सारा जनसमुदाय 
इनके पीछे पागल हो गया । भारत का कोना कोना, चप्पा चप्पा 
गाँधी जी की जय! के नारे से गूंज उठा। सारे भारत से 
अंग्रेजी राज्य का प्रभाव गधे के सिर से सींग” की भाँति उड़ 
गया। भारत में पूर्ण रूप से स्वराज्य स्थापित हो गया। गाँधी 
जी की आज्ञा की ही प्रतीक्षा उस समय भारत करता था। दो 
साल के लिए भारत में गाँधी राज्य हो गया था। उस समय के 
भारत पिता मद्दामना मालवीय जी, भारत साता एनीविसेन्ट 
ऐसे पूज्य नेता, सर तेज चहादुर सपरू, माननीय चिन्तामणि, 
केलकर, जयकर शीतलबाद, सुरेग्द्रनाथ चनर्जी आदि उदभट 
राजनीतिज्ञ तथा विद्वानों ने भरद्दीक विरोव किया, किन्तु वही 
हुआ जो जान बूफ कर पत्थर से सिर लड़ाने से होता है। 
गाँधी जी कः प्रोम्राम दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा, जादू हो 
गया । ओर विरोधी नतमस्तक और निस्तेज हो गये । 

भारत के समक्ष नया काये क्रम आया। उसे नये प्रकार का 
नेता मिला था । इसलिए नये साहस ओर जोश के साथ जनता 
ने असहयोग आन्दोलन में भाग लिया! देश के पूरव पच्छिम 
उत्तर दक्खिन स्वतंत्रता की लहर दोड़ गई । एक साल में 
स्व॒राज्य मिलेगा? की आवाज हर कान में पहुंची अमीर, गरीब, 
हिन्दू मुसलमान ने इस मंत्र का जाप किया ।। सहस्रों विद्यार्थियों 


[ रहशेर | 

ने सरकारी स्कूलों ओर कालेजों को खाली कर करा दिया। 
अँग्रेज़ी अध्यापकों और आचार्य्यों ने विद्यालयों को सदा के लिये 
तिलांजलि देदी, वकोलों ने वकालत छोड़ी । सरकारी अफ़सरों 
ते बड़े वड़े पदों से इस्तोफा दे दिया । विदेशी कपड़ों की .होलिका 
जली ओर खद्दर का इस्तेमाल शुरू हुआ । जनता के रहून सहन 
में सादगी आई और सब को नवजीवन, नवपरिवत्तेन और 
नये सरक्राय का अनुभव हुआ | म्युनिस्पिल वोड, डिस्ट्रिक बोडे 
ओर कोंसिलों का वायकाट तो ऐसा हुआ कि निर्वाचन क्षेत्रों के 
लिये उम्मीदवार न मिले ओर जो मिले भी तो वह लुक छिप । 
वैलेट वाक्स बिल्कुल खाली गये। और चुने हुए मेम्बरों की 
दशा 'टोडी बच्चा हाय हाय” के कारण घर से वाहर निकलना 
प्ुश्किल ही गया । 

सैकड़ों की संख्या में राष्ट्रीय विद्यालय खुले । कलकते और 
पटने में नेशनल काल्लेज ओर विद्यापीठ, अलीगढ़ में नेशनल 
मुस्तिस युनिवर्सिटी, बंगाल में नेशनल युनिवर्सिटी, बनारस में 
काशी विद्यापीठ, गुजरात में गुजरात विद्यापीठ, महाराष्ट्र में विज्षक 
विद्यापीठ, आन्प्र अदेश में राष्ट्रीय विद्यालयों को स्थापना हुई । 
इनके अतिरिक्त लगभग प्रत्येक बड़े शहरों में किसी न किसी 
प्रकार के राष्ट्रीय विद्यालय खुले । शिक्षा का माध्यम हिन्दोस्तानी 
था, कताई, घुनाई शिक्षा का अंग था। हिन्दुओं को इसलाम धर्म 
की भी शिक्षा दी जाती थी, और मुसलमान गीता का अध्ययन 
करने थे । दोनों सम्पदायों के लोग परर*र एक दूसरे के धर्मों की 
इज्जत करने लगे । मन्द्रों में मुह्ला और हाफिजों ने भाषण दिये 
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और मस्जिदों में हिन्दू नेताओं ने व्याख्यान दिये। कट्टर आये 
समाजी, बाद में मुस लमानों द्वारा कत्ल किये जाने वाले स्वामी 
श्रद्धानन्द ने दिल्‍ली के जामा मस्जिद से तकरीर की ओर मुसल- 
मानों ने उनका उचित सत्कार किया। जुलूसों में बन्देसातरम ओर 
अल्लाहो अकबर के नारे साथ ही साथ लगाये जाते थे । 

सरकारी कचहरियों का सवोग वायकाट हुआ । गाँव गाँव 
पंचायते' स्थापित हुईं | और वहां के मुकदसें वहीं फेसल 
होने लगे | मुददई और सुद्दाअलेह दोनों ने पंचायती फेसले को 
खुशी २ स्वीकार किया, अपील की भावना द्वी उठ गई। शहरों 
में भी पंचायतों की धूम वैसी ही रही । इन पंचायती फेसलों की 
मान्यता और स्वीकृति से द्वी सिद्ध द्वोता है कि अंग्रेजी सरकार 
की सत्ता नेतिक दृष्टि से समाप्त होगई थी । प्रमाण के लिये दो 
तोन मिसालें बस होंगी। 

बनारस शहर का जिक्र है कि वहाँ सुपुरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने 
अपने नौकर को बिना किसी अपराध के मार दिया | उसने सीचे 
आकर कॉम्रेस अदालत में दरख्वास्त दिया। काँप्नस अदालत ने 
पुलिस आफिसर के पास हाजिर होने के लिये सम्मन भेजा। 


उसने आने से इनकार कर दिया । फेपघ्तत्ना एक तरफा कर दिया। 
पुलिस अफसर पर १५) जुर्माना ठोंक दिया | अफसर ने रुपया 


देने से इनकार कर दिया। अफसर के तमाम नोकरों ने काम 
करना छोड़ दिया । मजबूरन अफसर ने जुर्माने के १५) 
अदा किया । 

ठीक इसी तरह चीक थाने के थानेदार ने एक मकान फा 
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किराया नहीं अदा किया । मकान छोड़ने से भी इनकार किया। 
कॉमेस अदालत में मुकदमा चला ओर थानेदार को उसका 
फेसला स्वीकार करना पड़ा। एक आदमी ने बनारस के सरकारी 
अदालत में इसी पर सत्तर हज्यार रुपये का दावा किया | अदालत 
सें उस आंदमी की डिग्री हो गई । हारे हुये आदमी ने काँप्रेस 
अदालत में अपील।की ) काँग्रेस अदालत ने दोनों में सुलह करा 
दिया और सब मामला तय हो गया | इस तरह कीसेकड़ों मिसालें 
मिल सकती हैं जब कि हजारों रुपये , के मुकदमे काँगरेस अदा- 
लत ने विना किसी खचे के तय करा दिये और दोनों पक्षों को 
काँगरेस अदालत के फैसले से सन्‍्तोप हुआ । 
सबसे अधिक जोर स्वदेशी आन्दोलन ने पकड़ा। विदेशी 
कपड़ों की होलियाँ जलीं। चरखे का प्रचार तेजी से हुये और 
गाँव गाँव में जुलाहों ने कपड़े चुनना आरम्भ कर दिया। गाँधी 
राज्य के कर स्वरूप लगभग डेढ़ करोड़ रुपया 'तिलक स्वराज्य 
फरड? के नाम से वसूल हुआ | २० लाख चरखे बन गये । गाँधी 
जी की आज्ञानुसार, मलमल, चिकन, रेशम, कीमखाब और धूप 
छाँद का रंग उड़ गया और खद्दर और गाढ़े का रंग गाढ़ा और 
निखर आया । मिल मालिकों को विवश होकर विदेशों का आडेर 
पूरा करना बन्द करना पड़ा। इसके फल स्वरूप आज सेकड़ों मिल 
सिफ़्ी स्वदेशी कपड़ा वनाती हैं । 
पुलिस और फौज की नौकरी से चायकाट करना भी जनता 

का एक अधिकार सममा गया | पुलिस वाल्ले और उसके सैकड़ों 
अफसरों ने “सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया” का 


मे 


इलज़ाम सरकार पर लगा कर नौकरियों से स्तीफ़ा दे दिया। . 

धरना देकर और लोगों को समझा घबुकाकर नशे की चीजों 
का वायकाट कराया गया | इसके फल स्वरूप धारवार, सातियन, 
गुन्दर, चिराला, पेराला, केराला, सीमान्त प्रदेश आदि कतिपय 
शहरों में सरकार ने जुल्म किया । पुलिस से मुठभेड़ हुई 
किन्तु कार्य्य में सफलता हुई। 

गांधी राज्य-सत्ता 

ऐसे ही कुअबसर पर अंग्रेजों की ओर से एक अराजनैतिक 
वात यह हुई कि उन्होंने प्रिन्स आफ वेल्स, साम्राज्य के भावी 
सम्राट को भारत में लाने की चेष्टा किया और जान चूम कर उन्हें 
अपमानित कराया | कारण कुछ भी हो, लेकिन आध्यात्मिक 
दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि वह शाहज्ञादा जिसका 
चायकाट भारत ने १९२० ई० में किया, वह गही का हकदार होते 
हुये भी, अकारण ही गद्दी पर चेठे वैठाये गद्दी से उत्तार दिया गया। 
महात्मा गाँधी रा वहिप्कृत शाहज्ञादा गद्दी पर न बेठ सका। 
क्या इसमें कुछ देवी कारण नहीं है ? अवश्य है। इनके वायकाट 
के लिये गाँधी जी कितने लाग में थे यह उनके उस पत्र से सिद्ध 
होता है जो उन्होंने तात्कालिक वायप्तराय को लिखा था । 

“यदि में अकेला रह जाऊँ तो भी भारत में उनका रघागत 
न होने दूँगा। यदि में प्रिस्स के इस आगमन का स्वागत न करने 
देने के लिये सारे देश को तैयार न कर सका तो में अकेला ही अपने 
अधिकार की सारी शक्ति के साथ प्रिन्स के आगमन का बहिष्कार 
करूँगा। यही कारण है जो में आपके सामने खड़े होकर इस 
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धार्मिक युद्ध के लिये पुकार रहा हूँ। लड़ाई की यह प्रेरणा आप 
को किसी कल्पना मस्त या साधू को ओर से नहीं दो रही 
है। में कल्पना मस्त या मनमौजी होने से इनकार करता हैँ 
में साधुता का दावा नहीं मंजूर करता | मैं आप ही की तरह, 
नहीं बल्कि आपसे भी अधिक, दुनियाबी, दुनियादार और मामूली 
आदमी हूँ। जितनी कमजोरियों के आगे आप भुक्के हुए'हैं, 
उतना मैं भी हूँ । परन्तु में दुनिया देख चुका हूँ । में अपनी आँखों 
को खुला रख कर दुनिया में रहा हूँ | मनुष्य पर जो कठिन से 
कठिन संकट आये हैं उनकी अग्नि परीक्षाओं में में तप चुका हूँ । 
में ऐसे अनुशासन का अनुभव रखता हूँ। सें अपने पवित्र हिन्दू 
धर्म का रहस्य जान चुका हूँ।मेंने यह उपदेश सीखा है कि 
असहयोग केवल साधुओं का ह्वी कत्तेग्य नहों है | वल्कि हर एक 
साधारण नागरिक का भी धर्म है। जो अधिक जानता बूमता 
नहीं। जो अधिक जानने बूकने की परवाह भी नहीं करता | ” 
वायकाट का परिणाम 
गांधी जी की इतनी चेतावनी के बाद भी अंग्रेज्ञों ने हठपूर्वक 

अपनी सत्ता को पुनर्जावित करने के लिए महाराज कुमार 
को भारत लाये और जिस दिन बम्बई में पदापेण किया, स्वागत 
तो लेश मात्र न हुआ, उल्टा ७० भारतीयों का बलि चढ़ गया और 
लगभग ४०० व्यक्ति मरते मरते बचे । परिणाम यह हुआ कि 
तब से भारत के सम्राट होने के प्रमाण स्वरूप दिल्ली में जो ताज 
पोशी होती थी वह सदा के लिए बन्द हो गयी और वह 
शाहजादा तो अधिकारी होते हुये भी ह गद्दी पर न बेठ सका | घर 


| मा 
के ही लोग उसके विरुद्ध हो गये | अंगरेजी इतिहास में यह्‌ एक 
अनोखी घटना है। जिसमें देव का हाथ सालम होता है। 
भेद नीति द्वारा दर 

. अंग्रेजों ने खिलाफ़त का प्रश्न उठाकर भारत के हिन्दू मुसल- 
मानों में एक स्थायी मनमुटाव उत्पन्न करने की एक बहुत गम्भीर 
नीति सोची थी-। किन्तु इसका प्रभाव गांधीजी ने बिल्कुल उल्टा 
कर दिया। उन्होंने दोनों जातियों को जो संसार में ३६ का अंक-- 
सदैव विमुख रहने वाली-- कहे जाते थे, खिलाफ़त के प्रश्न का 
आश्रय लेकर इनको ६३ का अंक ( सदैव सन्मुख रहने वाली ) 
बना दियां | दोनों को एक धार वहा दिया । मुसलमान कुरान और 
हिन्दू पुरान भूल गया । दोनों की मनोबृत्ति आदश और उद्देश्यों 
में एक्यता स्थापित कर दिया । 

इस प्रकार गाँधी जी ने अंगरेजों को साम नीति का उत्तर 
उनका भण्डा फोड़ करके दिया, उनकी दाम नीति का उत्तर असह 
योग से दिया, ओर उनकी दण्ड नीति का उत्तर लाखों भारतीयों 
की छाती गोलियों का सामना अहिंसात्मक भाव से खुलवा कर 
दिया, इनका जेल भारत के भद्गरपुरुणें से ठता ठस भर गया। 
इसके भत्तिरिक्त भारतीयों को दण्ड देने के वदले में गाँधी जी ने 
अँगरेजो के भारत का राज्य ही छीन लिया । 

आन्तम पका 

गाँधी जी ने भारत में स्वराब्य कायस कर दिया। अंगरेजों 
की. पूरी सत्ता मिटाने के लिये उन्होंने लगान बन्दी का अन्तिम 
उपाय -सोचा । अगर गाँधी जी की नीति के अनुसार लगान बन्‍्दी 
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का आन्दोलन भारत में सफल हो जाता तो अंगरेजी राज्य 
सन्‌ १९२२ ही में समाप्त हो जाता ओर आज भारत का नकशा 
ही बदल गया होता । 


गाँधी जो ने लगान बन्दी के लिये बारदोली तान्लका चुना 
उनकी मंशा यह थी कि सारा भारत इस लगान बन्दी के प्रयोग 
को देखे । क्‍योंकि इस काम के करने के लिये चह अकेले ही 
सस्थ थे | वह तो यद्‌ चाहते थे की सारा भारत जो स्वराज्य का 
इच्छुक था उनकी हिंदायतों पर अमल करे और कुछ नहीं । 
यही कारण था कि उन्होंने वारदोली के अतिरिक्त और कहीं 
लगान बन्दी आन्दीलन शुरू करने की राय नहीं दी | यह निश्चय 
हुआ कि बड़े पटेल की अध्यक्षता में सविनय अवनज्ञा आन्दोलन 
शुरू किया जाय । बारदोली खास तौर से इसलिए चुना गया 
कि चहाँ के निवासियों ने कॉँग्रेस की सारी शर्तों को छुबूल कर 
लिया था । किन्तु अभाग्य वश चोरा चौरी की घटना हो गई । 
यहाँ जनता पुलिस से बिगड़ गईं, और आपस में मुठभेड़ हो 
गई पुलिस थाने में आग लगने के कारण २१ कान्स्टेचुल और 
थानेदार की हत्या होगई | 


इधर मद्रास और बम्बई सें महाराज कुमार के आगमन के 
कारण दंगा दवा ही चुका था जिसमें ५१ व्यक्ति मरे और लगभग 
४० जख्मी हुए थे। देश में हिंसा का वाद सण्डल छा गया 
था । जन साधारण पर नियंत्रण नहीं रह गया था, कहीं कहीं 
लटमार की आवाजु भी” आने लगी थी । गाँधी जी ने आन्देलन 
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एक दस रोक दिया। एक दम तेजी से चलते हुये इंजन के 
अचानक रेक देने से जो परिणास होता है वही फल काँगरेस 
कैम्प में हुआ । पं. सोती लाल नेहरू, लाला लाजपत राय, डा० 
मुँजे तथा वाबूहरदयात्ञ नाग, स्वामी सत्यदेव आदि कत्तिपय नेता 
नाराज हे गये औरनाराज हुये गा घोजी से । बस यहीं से अंग्रेजों 
को अपनो भेद नीति का प्रयोग करने के लिये प्रष्ठ भूमि मित्र 
गई। और स्वराज्य का बना वनाया किला अरर धम हो गया । 
भारत की असमथता 

गाँधी जी ने दो साल तक स्वराज्य कायम रक्‍्खा, किन्तु 
भारत अपने असमर्थता के कारण उस स्वराज्य को कायम न 
रख सका । नहीं तो विदेशी राज्य का वहीं अच्त था। देश की 
इस असमर्थता पर और प्राप्त किये हुए स्वतंत्रता के खो जाने पर 
स्वयं गाँधी जी ने कहा था । 

“मैं यह दावे के साथ कहता हूँ कि मेरी शर्तों के अनुसार 
चले बिना वास्तविक स्व॒राज का प्राप्त होना बिलकुल असम्भव 
है | स्वराज्य ,का अर्थ है कि हम अंग्रेज के मोजूद होते हुये 
अपने अस्तित्व को बिलकुल अलग कायम रख सकें । ओर अगर 
हम तथा अंग्र ज्ञो लोग साथ साथ रहें तों उसी समय चक, जब 
तक हमारी या उनकी इच्छा साथ साथ रहने की है। जब तक 
हम अंग्रेज्ञ के वरावर न हो जाँय, या होने की भावना न पैदा 
हो जाय, तब तक स्वराज्य प्राप्त होना असम्भव हैं। आन हम 
अनुभव करते ६ कि हम अपनी आन्तरिक रक्षा के लिये, तथा 
विदेशियों के आक्रमण से अपनी द्फाजत करने के वास्ते अग्रंज 


हु 
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पर निर्भर हैं। आज हम अनुभव करते हैं कि हिन्दू और मुसल- 
मानों में शस्त्र के जोर से मेल बनाये रखने के लिए, अपनी 
शिक्षा ये लिये, अपनी प्रत्येक दिन की आवश्यकताओं के लिये, 
नहीं. नहीं. अपने धार्मिक झंगड़ों के निंशय के लिये भी हम 
अक्नरेजों पर निर्भर हैं | राजा लोग अपनी शाक्ति के 
लिये भद्गरेजों पर निर्भर हैं। करोड़पति अपने धन के लिये 
अद्गरेजों पर निर्भर हैं । अद्गरेज लोग हमारी असहाय अवस्थ| 
अच्छी तरह जानते हैं। स्व॒राज्य का अर्थ है अपनी असहाय 
अवस्था से छुट्री पा जाना । एक कहानी मशहूर है कि 
एक शेर बकरों में पाला गया था। उसके लिये यह असम्भव 
था कि वह यह अनुभव कर सके कि मैं शेर हूँ । हिन्दोस्तानी 
भी असहाय अवस्था वरावर अनुभव कर रहे हैं। अह्गरेजों 
से इस बात की आशा नहीं की जा सकती कि वे हमें 
इस असहाय अवस्था से छुटकारा दे गे | इसके प्रतिकूल ये लोग 
हमको यह बरावर बताते रहेंगे कि क्रमशः शासन की शिक्षा पाने 
के बाद ही हम स्वराज्य के योग्य हो सकेंगे ।? का 


अंग्रेजों की भेद नीति. 


हे 
सा क 


भेद त्रीछि की प्रष्ठि भूमि सदा से भारत में साम्प्रदायिक 
निर्वाचन रहा है । असहयोग आन्दोलन के बाद गया काँम सभेनों 
में फूट ने भेद नीति की प्रष्ठि भूमि को और अधिक दृढ़ कर दिया । 
कॉम्रेस के भीतर जो नई शाखायें विभिन्न दल तथा विचार वाले 
आज दिखाई देरदे. हैं. उनके जन्म की प्रष्टिभूमि इसी काल में तैयार 
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मोनी राज्य की प्रजा आपके प्रत्यत्त 
दर्शन के लिए विफल हे 


5. देह .ै 
हुईं थी । अँग्रेजों ने गाँधी जी के गिरफ्तार कर लिया । 
कॉगरेस में पं० मोतांताल, सी. आर, दास श्री विद्ल भाई 
पटेल, श्री निवास आयंगर आदि कतिपय नेताओं ने जिन पर 
असहयोग आन्दालन वहुत कुछ निर्भर था, अपना कंघा हटा 
लिया । देश में चारों तरफ फूट दिखाई पड़ने लगी। स्वराज्य 
पार्टी का जन्म हुआ, कोंसिल प्रवेश का प्रोग्राम सामने आया। 
खिलाफत का मासला खतम हो चुका था। अली भाइयों ने 
अपना चोला बदल दिया। यह युग १९२२ ई० से १९२५ तक 
कहा जा सकता है । 
गाधी द्वारा भेद का निराकश 

सन्‌ १९४२ से १९२९ ई० तक काँग्रेस में बड़ी विभिन्नता थी । 
ओर इसके जिम्मेदार दास, नेहरू, पटेल तथा आयंगर थे | और 
कमेस के बाहर पं> मदनमोददन मालवीय तथा ल्ञाला लाजपतत- 
राय थे। इस र साल के बीच में दास ओर लाला जी मर चुके 
थे। पटेल, आयंगर और नेहरू जी अपनो ताक्किकबुद्धि से थक कर 
गांधी जी के शरणार्थी हथे। गाँधो जी ने काँत्र स की डार फिर 
हाथ में लिया। इस बार मोतीलाल नेहरू को कायू में रखने के 
लिये, पं. जवाहिर लाल नेहरू को, बड़े पटेल को काबू में रखने के 
लिये, सरदार पटेल को, दास के प्रभाव में रहने वाले बंगाल को 
काबू में रखने के लिये सुभाप बोस को, आयंगर से प्रभावित्त 
मद्रास प्रान्त को अपने प्रभाव में लाने के लिये, श्री राजगोपाला 
चाय्ये को अपनाया। ओर बिहार के गाँधी राजेन्द्र चाघू तो उनफ्े 
हाथ में थे ही ।प्रान्त के बड़े २ नेताओं का एक गुद् घना कर 
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कॉगरेस पर फ़िर कब्जा करके गाँधी जी ने काँगरेस के अन्दर से 
फूट निकाल कर ऐसा अश्नेद्य बनाया कि आज तक अंगरेजों की 
भेद नीति उस “संस्था में कारगर न दो सकी और न आगे 
सम्भावना दै। गाँधी जी ने भारत को एक राष्ट्रीय इकाई बनाया, 
विभिन्न सम्प्रदायों को एक सूत्र में बाधा, ओर साम्राजिक वथा 
राजनेतिक जीवन में सामझतस्व पेदाब्किया। हिन्दू सभा और 
उनके संचालक सब निस्तेज हो गये | नरम दल कहलाने वाले 
अपने अपने काम धन्धों में लग गये। हिन्दुओं और उनके 
अन्तग त ९ करोड़ अछूतों के बीच मन मुटाव मिटा दिया । 

आज भारत की सब जातियाँ हिन्दू, छूत, भक्त, ईसाई, 
जन, पारसी, बोद् आदि गाँधी जो के अठुयायी हैं । वहो सब 
जातियों के एक मात्र नेता हँ। अब सिर्फ मुसलमान ही ऐसे हे जो 
गाँवी,काँप्रेस अथवा आजादी के विरुद्ध हैं। मुसलमान जाति अंगरेजों 
की राजनेतिक शतरंज का वह मुद्दरा है जो अंगरेजों की मरज़ी के 
अनुसार कहीं भी, ओर किसी के भी खिलाक़ लड़ाया जा सकता 
६ । मुसलमान सदा से अंगरेजों की भेद नीति के साधन रहे हैं। 
भारत ने जब कभी भी आजादी के लिए क्रान्ति किया, अंगरेज अब 
तक इन्हीं मुसलमानों को, आन्दोलन से अलहृदा करके, आन्दोलन 
के खिलाफ खड़ा करके आज़ादी की सब कोशिशों व्यथं करते रहे 
| इस आज़ादी और आजादी के वाघकों के मुस्लिम आन्दोलनों 
को ४ भाग मे विभाजित कर सकते ह्व 

सेयद द्वारा भेद 
कॉगरेस पहिले पहल अयार ( मद्रास ) में सन्‌ १८म५ ई० 
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में स्थापित किया गया । इसमें एक भो सुसल्मान शामिल नहीं था। 

इस समय मुसलमानों के नेता सर. सेयद्‌ अहमद खेँँ ने इस 
बात की कोशिश किया कि कॉँगरेस स्थापित हो न होने पावे | 
इस संस्था के खिलाफ़ आवाज़ बुलन्द किया कि कोई मुसलमान 
इस राजनैतिक संस्था में सम्मिलित न हो । तात्कालिक मुसलमान 
उत्तके इस बात के अनुयायो हो गये और कॉगरेस में भाग नहीं 
लिया । बल्कि मु सल्मानों को अंगरेजी शिक्षा प्राप्त करने के लिये 
प्रोत्ताहित किया, जिसके फल स्वरूप अलीगढ़ विश्वविद्यालय 
की नींच डाली गई । और मुसलमानों की कुल शक्ति--धन और 
जन--इस ओर फेर दी । 

सर सेयद्‌ अहमद खाँ को प्रायः गवरनर जनरल की 
कोंसिल में निमंत्रित किया जाता था । और यह पब्लिक पालिसी 
पर बहुत अधिक प्रभाव रखते थे। किन्तु वह्द राष्ट्रीय आन्दोलन 
से बचते और मुसलमानों को वचाते रहे । कांग्रेस के सम्बन्ध में 
उनझभी यह सम्मति थी कि वह देश के लिए हानिकारक ओर 
स्वयं उनके लिए अग्रिय है, क्योंकि इससे इनके आचार व्यवहार 
आर मानसिक विकास में रुकावट पेंद्रा होने की आशंका हे। 
और फेचल यही आवश्यकतायें इनके समीप महत्व रखती हद । 
परन्तु जच कॉग्रेस ने अंग्रेजी शासन सम्बन्धो आलोचना आरम्म 
की और पश्चिमीय स्वतंत्रता के नमूने पर भारत के लिये 
प्रतिनिधि संस्थाओं की सॉँग की, उस समय उनका आन्दोलन 
इसके विरुद्ध और तीन होगया | र८ दिसम्बर १८८७ ६५ में जब 
कि कांग्रेस मद्रास में दो रहो थी तो. सर सेयद्‌ अहमद खाँ 


लए 
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मुसलमानों को वहुमत की हुकूमत की द्ानियों और राष्ट्रीय 
आन्दोलन के भयंकर परिणासों से सचेत करते रहे। उन्होंने 
अपने श्रोताओं से कहा कि ।वत्तमान साम्प्रदायिक खींच तान में 
मुसलमान सदा मुसलमान के लिए राय देंगे, और हिन्दू उम्मीद- 
वार की सहायता करेंगे ओर चूँकि हिन्दू अधिक हैं इसलिये दिन्दू 
राज्य कायम हो ज्ञायगा। सर सैयद अपने इस सन्देश में पूर्ण 
रूप से सफल हुए। जिन राष्ट्रीय मतों से उन्होंने मतभेद किया 
था, उनमें कोई कमी नहीं हुई। इसका फल्न यह हुआ कि 
मुसलमान कांज़्रेस से अलग रहे ओर प्रथक चुनाव पर जोर 
दिया जाने लगा । 


अनबन गा या पेक्कलमन्‍लक 


मुस्लिम लोग की संस्थापना 


आगा खाँ द्वारा भेद 

सन्‌ १९०६ से १९१८ ई० तक राष्ट्रोय आन्दोलन को कुचल 
देने के लिये तात्कालिक वायसराय लाड कज़ेत ने बंगाल को 
विभाजित कर दिया, जो वंग भंग के नाम से असिद्ध है।इस 
वँग भंग के विरुद्ध वंगाली हिन्दुओं के अन्दर बहुत क्रोधी भाव 
पैदा हुए, किन्तु इसी के विरुद्ध मुसलमानों ने इसका स्वागत 
किया। कांद्रेस ने इस चँग भँँग के विरुद्ध आन्दोलन आरस्म 
किया “मुसलमानों को फिर सरकार की खैरख्वाही तथा- कुछ 
अपने अधिकारों को विस्तृत कराने का. अवसर मिलन गया | 
क्योंकि इनके लिए बिल्कुल नई आशायें अंद्रेजों ने भीतर ही 
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भीतर पैदा कर दी थी। मुसलमानों ने अंद्रेजी मालेचायकार्ट:- 
में जिसके कांद्गरेस ने पास किया था--काई भाग नहीं लिया । 
बल्कि उसके विरुद्ध उन्होंने हिन्दुओं की नीति पर खेद प्रकट: 
किया | ओर इसी वजह से मई १९८७ ई० में मेमनसिंह से 
भयानक साम्प्रदायिक झगड़ा हुआ । ओर इस दंगे ने हिन्दू 
जिमीन्दारों और साहकारों के विरुद्ध मुसलमान किसानों के 
विद्रोह का रूप धारण कर लिया | वंग भंग के विरुद्ध कांद रेस के 
काम में चाधा डालने के लिए ही आगा खाँ साहेव ने नवाब 
' क्ासिस बाजार (बंगाल) की सहायता से मुस्लिम लीग की 
संस्थापना सन्‌ १९०६ ई० में की । 
लीग का उद्देश्य 

लीग की संस्थापना के उद्देश्य के विपय में सर 'स्देनली अपने 
१९२७ ई० के इण्डियन ईयर चुक (#ठाशा एट्या 3006) में लिखते 
हैं कि “मुस्लिम लीग १९०६ई० में मुसलमान जाति के साम्प्रदायिक 
स्वार्थों की छुरक्षित रखने के लिये जो उस समय के कुल 
मुसलमानों की राय थी; स्थापित की गई। ओर मार्ले मिस्टो 
रिफार्मे में जिस पर उस वक्त विचार हो रहा था। कॉसिल. 
एसेम्बली, म्युनिरिपल ओर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में प्रथक चुनाव की 
माँग रखने फे लिये यह लीग कायम की गई। मुसलमान लोगों 
ने जो अब तक राजनीति से वाहर थे, लीग कायम किया। लीग 
का वास्तविक उद्देश्य म्िटिश सरकार की स्परख्वादी करनी थो।”? 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुसलमान लोग तात्कालिक चायसराय 
की सेवा में वकद (0+#णएूांलते से गये, और उनसे प्रार्थना किया 
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कि थदि।इस प्रकार की हुकूमत (प्रतिनिधि संस्था) भारत को दी 
जावे तो मुसलमानों की रक्षा विशेष साधनों द्वारा की जावे । 
उन्होंने प्रथक चुनाव की माँग पर बहुत अधिक बल दिया । 
जिसका अर्थ यह था क्रि स्थानीय वोर्डों तथा कोंसिलों के लिये 
अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनने का अधिकार मुसलमानों के दिये 
जाँय । लाडे मिण्टो ने इस सिद्धान्त से सहानुभूति प्रगट किया | _ 

इन मांगों तथा अधिकारों के विरुद्ध कॉम्रेसी राजनीतिज्ञों ने 
प्रयत्न किया, परन्तु भारत सरकार, भारत मंत्री, और पार्लियामेंट 
ने इन्हें उचित स्वीकार किया | १ अप्रेल सन्‌ १९०९ ई० के मि० 
टो० आर० वकायन भारत के उप-मंत्री ने कहा-- । 

“इसके अतिरिक्त विशेषतया मुसलमानों के हम पर बहुत 
ज्यादा अधिकार है। ऐसे लोगों ने जो हमारी ओर से बोलने 
का पूरा अधिकार रखते हैं, उनसे पक्के वादे किये हैं. कि 
उनके (मुसलमानों का) उतनी ही मात्रा में उसी प्रकार की 
नयावत दी जायगी. जो उनकी इच्छाओं के अनुसार होगी। 
यह वादा लाडे मिण्टो ने खास तौर से १९०६ ई० में किया 
था | और इस बायदे के भारत मंत्री ने इंगलेंड में एक बफद के 
सामने और अन्य स्थान पर किया था, हम उस वायदे से पीछे 
नहीं हट सकते, न हमें पीछे हटना चाहिये | न हम 
पीछे हटठेगे [? 

इस प्रकार जो वायदे मुसलमानों से अंग्रेज़ी अफ़सरों ने 
बंग संग आन्दोलन के विरुद्ध अडंगा डालने के लिए किया था, 
स्वीकार किया गया, और सन्‌ १९०९ ई० में मार्ले मिण्टे के 
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सुधार के जत्र कानून का रूप दिया गया तो मुसलमानों के - 
इस कानून के अन्दर सन्तुष्ट कर दिया गया | 

यह नीति सन्‌ १९१९ ई० के सुधार अर्थात इण्डिया एक्ट के 
समय तक कामियाब रहा । अंगरेजों की भेद नीति ने स्तम्भ का 
काम किया। और मुसलमानों का अलहदा चुनाव सन्‌ १९१६ ई० 
लखनऊ की कॉँगरेस ने स्वीकार कर लिया। और जो छुछ 
कॉगरेस और सुस्लिम लीग ने लखनऊ पेक्ट से आपस में ते 
किया वही सत्र चीज़ सन्‌ १९१९५ ई० के इण्डिया एक्ट सें 
शामिल कर ढिया गया। काँगरेस की यह पहिली गलती थी 
जिसके कारण आज तक प्रथक निर्वाचन न हटाया जा सका। 

गाँधी द्वारा निराकरण 

अड़्रेज़ों की इस भेद नीति का यह प्रभाव पड़ा कि 
मुसलमानों ने एक प्रथक नेतिक संस्था खाली, हिन्दुओं से घृणा 
करने लगे, ओर हर बात में सरकार का मुँह जाहने लगे। सरकार 
अपनी इस नीति से सन्‌ १९१९५ तक बिल्कुल कामियात्र रहो। 
गाँधी जी राजनेतिक भारतीय रंगमंच पर सन्‌ १९१९ ३८ में 
आए, तब से इनका सब करा कराया भेद नीति निर्मेल हो गया। 
इन्होंने खिलाफत आन्दोलन अपने हाथ में लिया। हिन्दू 
मुसलमानों को नेतिक दृष्टि से एक किया ओर आादश, उद्देश्य में, 
भी फरोब करीब एकता उत्पन्न कर दो। घृणा की जगह पर 
पारस्परिक प्रेम पेदा करने के लिये मुसलमानों ओर हिन्दुओं फरे 
त्योहारों में एक दूसरे के हृदय से मिलने और सहयोग देंन का 
भाव पेंदा किया । मुहरंभ, ईद हिन्दू मनाने लगे, इसके विरुद्ध 
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मुसलमान दशद॒रा मनाने लगे, दोनों अपने २ त्योहारों का महत्व 
तक भूल गये | खिलाफत कमेटी खोल कर हिन्दू मुसलमानों में 
भेद पेदा करने वाली संस्था मुस्लिम लीग को समाप्त कर दिया। 
सन्‌ १९१९ से १९२३ ई० तक मुस्लिम लीग का नाम ही मिट 
गया था । सन्‌ १९२३ ६० में मुस्लिम लीग की वेठक मि० श्रृगुरी 
की अध्यक्षता में हुई, लेकिन कोरस न पूरा होने की वजह से 
बरखात्त कर दी गई। अद्वरेजों ने जिन मुसलमानों के हिन्दुओं 
के खिलाफ कर दिया था, गांधी ने उन्हीं मुसलमानों के अद्गरेजों 
का अब खुल्लम सुल्ला शत्रु बना दिया | मुस्लिम लीग ने अपने 
उद्देश्य में स्वराज्य प्राप्त करना भो शामिल कर लिया। कॉँगरेस 
और खिलाफत कमेटी का जिसमें सब मुसलमान शामिल थे 
अधिवेशन एक ही जगह, एक ही पण्डाल और एक ही खर्चे से 
होने लगा | 


मस्जिद के समाने बाजा 


हसन निज़ापी द्वारा भेद 
गांधी जी ने जब १९१५ से सन्‌ १९२२ तक भारत में अस्थायी 
स्वराज्य स्थोपित कर दिया और हिन्दू मुसलमानों तथा अन्य 
अल्प संख्यक जातियों ने इसको स्वीकार कर लिया, तो अंमेज्ञों 
ने इस अभेयता में भेद पेदा करने के लिए ख्वाजा हसन निजासी 
के द्वारा मस्जिद के सामने बाजे? का न झुलकने वाला 
प्रश्न हिन्दुओं के सामने खड़ा कर दिया। दोनों जातियों में सत- 
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भेद हुआ | हसन निज़ामी साहेव ने तनज्जीम और तबलीग का 
मरण्डा ऊँचा कर दिया । हिन्दुओं के मुसलमान बनाया जाने लगा | 
मस्जिद के सामने हिन्दुओं का वाजा न बजाने देने के लिए 
सुसल्मानों ने हिन्दुओं का वध और कत्ल किया | इधर पं - मदन 
मोहन मालवीय, स्वामी श्रद्धानन्द, तथा लाला लाजपत राय ने 
हिन्दू समा खोल कर कांग्रेस का मुकाबिला किया। उसको छिन्न 
भिन्न कर दिया, ओर शुद्धि संगठन का बिगुल सारे भारत में 
बजा दिया। उधर गांधी जी सन्‌ १९२३ से सन्‌ १९२९ ई० तक 
कांग्रेस से बिल्कुल अलग रहे । सब हिन्दू मुसलमानों में 
मार काट सच गई । साम्प्रदायिक समस्या दिन पर दिन 
उल्लकती गई । कलकत्ता, दिल्ली, इलाहाबाद आदि में भयानक दंगे 
हुये। स्वामो श्रद्धानन्द कों गोली से किसी मुसलमान ने मारा । 
इन सब का एक सात्र कारण था तात्कालिक दोनों जातियों के 
नेताओं की चुनाव लिप्सा। निष्कप इस सफल नीति से हिन्दू 
मुसलमान एक दूसरे के शत्रु हो गए । 
गांधी द्वारा निराकरण 
साइमन कमीशन के वायकाट द्वारा उत्पन्न आप द्वी आप संगठन 
की परिस्थिति से लाम उठाकर सन्‌ १९३० में गांधी जी ने अपनों 
अकमंण्यता छोड़, जवाहिर, छोटे पटेल. और सुभाष बाबू को ले 
कर एक दम आज़ादी का सूर फूंक दिया। सारा भारत स्तम्मित हो 
गया । अंगरेज घिलवाड़ सममते थे। मुसलमान अचार रह गये । 
छिन्दू मुस्लिम का झगड़ा, सस्जिद्‌ के सामने याज़्ा का प्रश्न, य॒द्धि 
संगठन, तनजीम, तवलीग, चुनाव का झगड़ा भारत से काफृर 


हे 


[ २५० |], 
ही गया । अब लड़ाई गांधी ओर अंग्रेजी सम्राट के बीच 
प्रत्यक्षी हो गई। गाँधी जी ने भण्डा ऊँचा करके बलिदानों 
द्वारा, कारागार भोग द्वारा, ओर फाँसी के तख्तों के द्वारा सारे 
देश को आजादो के सर्वथा योग्य बना दियां। अब अंग्रेजों ने' 
गांधी जी के काय्ये ओर उसके प्रभाव को मिटाने के लिए नये भेद 
नीति का प्रयोग किया, यह समय सन्‌ १९३० से १९४२ ई० तक 
कहा जा सक्नता हे । 
६. अनलडट 
जिन्ना दवारा भेद 

आज़ादी के मतवाले हाथियों के लिए गोलमेज़ कान्फ्रन्‍्स 
का जाल फेलाया गया। सरकार ने अपनी मनमानी भारत के विभिन्न 
सस्प्रदायों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करके सन्‌ १९३५ ई: का 
इण्डिया ऐक्ट वनवाया, जिसके अनुसार हिन्दू ओर मुसलमानों का 
भेद और भी विस्तृत हो गया। इस विधान के अनुसार, वो, 
हिन्दोस्तान से अलग कर दिया गया । बृटिश हिन्द को ११ सूबों में 
बाँटा, जिसका विभाजन अवैज्ञानिक ढंग से हुआ ।जिसका आधार 
न तो संस्कृति थी और नभापा था। संघ के हलके से अनग हो 
जाने का हक इनको पूरा पूरा है। विदेशी राष्ट्रों से किसी भी 
प्रकार भारत स्वतंत्र सम्बन्ध नहीं स्थापित कर सकता, साथ ही 
विरोधी वर्गों, हितों तथा संस्थाओं और देशी नरेशों को 
आवश्यकता से अधिक मताधिकार देकर केन्द्रीय ज्यवस्थापक 
सभा को लुंज कर दिया गया। इस विधान में साम्प्रदायिकता पर 
जोर दिया गया। 
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इधर जिन्ना साहेव ने मरे हुए मुस्लिम लीग को सन्‌ १९२४ ई० 
में जिन्दा किया और गोलमेज्ाय कान्फ्रन्स की बैठक होते होते, 
मुसलिम लोग को अंगरेजों की मदद से इतना शक्तिशाली वना 
लिया कि अपनी १४ शर्तों को पेश करके आज़ादी के काम में 
पूरा पूरा रोड़ा अठका दिया। गोलमेज्‌ कान्फ्रे न्‍स में महात्मा 
गांधी द्वारा कोरा चेक देने पर भी अपने हठ से न हंटे ओर न 
अन्य मुसलिम नेताओं को हटने दिया, जिसके फत्न स्वरूप 
अड्गरेजों को १९३५ ई० वाले एक्ट को बनाकर दोनों जातियों में 
स्थायी फूट पेदा कर देने का झुभवसर प्राप्त होगया । 

पाकिस्तान 

सन्‌ १९४५ ई० में लाहोर में जहाँ से गाँधी जी ने आज्ञादी को 
आवाजु उठाई थी-मि० जिन्ना ने पाकिस्तान की घर फोड़वा 
आवाज़ एक प्रस्ताव द्वारा उठाया प्रस्ताव इस प्रकार ह--/इस 
देश में ऐसा कोई विधान कार्य्यान्व्रित सही सकेगा, अथवा 
मुसलमानों को स्वीकार न होगा, जिसमें निम्नलिखित घुनियादी 
सिद्धान्त भोगोलिक आधार पर आपस में बिल्कुज्त अविभाज्य 
इकाइयों के खण्ड बना दिया जाय। जिसका विधान ऐसा हो 
ओऔर जो इस प्रकार के पुनर्वितरण के आधार पर बने हों, जिससे 
कि जिस ज्षेत्रों में मुसलमान संख्या की दृष्टि से बहुमत में हों 
यानी, भागत के उत्तर पद्चिम ओर पूर्वी हिस्से --वे आपस में 
मिलकर स्तंत्र स्टेट बना सके । ऐसा राज्य जिसमें शामिल होने 
वाली इफाइयाँ स्वतन्त्रता सौर रवाधीन पूर्ण धो -स्वरीकृत न 
केया गया हू”! । 


[ रणर ] 


“यह कि, इन इकाइयों के भीतर रहने वाली अल्प संख्यक्र 
जातियों के ऐसे संरक्षण दिये जाँच, जिनसे उनके धार्मिक, 
सांस्कृतिक आर्थिक, राजनेतिक तथा शासन सम्बन्धी अधिकारों 
ओर हितो' की रक्षा के सम्बन्ध में उनसे राय लेकर प्रबन्ध हो। 
हिन्दोस्तान के उन हिस्पो' में जहाँ मुसलमान अल्प संख्या में हें, 
अथवा जहाँ कटी भी दूसरे अल्पमत वाले रहते हा, उनके लिए 
विधान में ऐसे काफ़ी, जोरदार आवश्यक संरक्षण हो', जिनसे 
उनको धामिक, सस्कृति, आशिक, राजनेतिक शासन सम्बन्धी 
अधिकारो' और हितो' को रक्षा उनको सम्मति से हो” । 


मुस्लिम लीग के इसी प्रस्ताव ने समय पाकर आज का 
“पाकिस्तान” का रूप ले लिया । इस जमाने में पाकिस्तान की 
आवाज बड़े जोरों से सुनाई पड़ रही हैँ । इस पाकिस्तान की 
विवेचना पर अनेक सन्देहात्मक प्रश्न उठते हूँ, जिनका वेज्लानिक 
ओर सनन्‍्तोप जनक उत्तर जिन्ना साहेब आज तक नहीं दे पाये । 


किन्तु यह सब असफल्नता होते हुये भो मुसलमानों की राज- 
नीति इसी मांग के इद गिदे चक्कर काट रही है । इस आवाज़ 
के वुलन्द करने के वाद लीग ने मुस्लिम जनता में यह भाव 
भी फेलाया कि अब मुस्लिम लीग ही भारतीय मुसलमानों 
की एक मात्र प्रतिनिधि संस्था है | यह उनकी सारी अभिलापाओं 
का प्रतीक है। पाकिस्तान की आवाज में अंग्रेजों की भेद नीति 
रूह बसकर कास्ये सम्पादित कर रही है। शरीर ओर उद्योग 
भले ही मुसलमानों का हो । । 


[ २५८३ ] 


गांधी द्ारा निराकरण 

गाँधी जी ने मि० जिन्ना के इस अच्छे काय्ये के लिये 
'कायदे आजम? का खिताव दिया । और वार वार उनको 
प्रसन्न करने वाली गति ओर पथ का आश्रय लिया। हिन्दू 
मुसलमान एकता के सम्बन्ध में गाँधी जी ने अन्त में कहा, 
“मेरा पक्का विश्वास है कि जब तक तीसरी शक्ति यहाँ रहेगी । 
एकता सम्भव नहीं | इस तीसरी शक्ति ने हमारे बीच बनावटी 
फूट डाल दी है । वह इस फूट को पाल पोस रही है । जब तक 
यह शक्ति यहाँ वनी रहेगी । हिन्दू और मुसलमान इसी की ओर 
अपनी आँखें लगाये रहेंगे” | इसलिए गाँधी जी ने भारत छोड़ो! 
का प्रस्ताव पास कराया, जिसके सम्बन्ध में गाँधी जी खुद कहते 
हूँ “इसकी सुन्दरता ओर आवश्यकता इसो बात में दे कि यह 
काम फोरन दो ' हम दोनों इस समय (सन्‌ १९४२ ई० में ) 
आग को लपटों के बीच हूँ | अगर वे चले जाँय तो इस बात 
की सम्भावना है कि हमस दोनों वच जाय | अगर वे नहीं जाते 
तो भगवान जाने क्‍या होगा । हो सकता है कि उनके चले जाने 
से आपसो एकता कायम हो जाय । यह भी संभव है कि सारे 
देश में, वदअमनी ( जेसा कि आजकल है ) फेल जाय । यह भी 
खतरा है कि कोई दूसरी शक्ति इस मौके से लाभ उठावे और 
रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील हो । फिर भी अंग्रेज 
शान्तिपूर्य क, स्वेच्छा से चले जाँय तो इससे उत्तका नेतिक रचर 
ही ऊँचा न ट्ोगा, इनको एक विश्वाल राष्ट्र की खेच्छापूर्श 

सहायता भी प्राप्त हो जायगी ।7 


[ रणछ ] 


“मैं कहा करता था कि मेरा नेतिक समर्थन बिल्कुल अँग्रेज 
को है। मुमे यह स्वीकार करते हुए दुख होता है कि मेरा मस्तिष्क 
अब उन्हें वह समर्थन देने को तैयार नहीं है। भारत के प्रति 
अँप्रेजों के व्यवद्वार ने मुझे बहुत दुख दिया है। में एमरी साहेब 
की कलाबाजियों के लिये तैयार नथा। न स्‍्टेफड्ड क्रिप्स के 
लिये । मेरे अनुसार इन चीज़ों ने ँग्रज़ों को नेतिक दृष्टि से 
आपदपूर स्थिति में डाल दिया है ।” 

गाँधी जी सन्‌ १९४२ ई० से अँगरेजों को भारत छोड़ देने के 
लिये मजबूर कर रहद्दे हैं। और उनके मुसलमान मुदरों के 
' पाकिस्तान की सांस को व्यवहारिक रूप में निष्प्राण बना रहे हैं। 


स्किन फिरानकनन पनननजननानननननननन.. 


चचिल-गांधी युद् 

जिस प्रकार गाँधो जी अँग्रेजों के शत्रु नहीं हैं, उसी प्रकार 
आमतौर से अँगम्रेज भी इनके शत्रु नहीं हैं। ऑआँ्नरेजी जाति में 
अजुदार दत्न एक ऐसा राजनैतिक दल है जो गांधी जी तथा उनके 
उद्देश्यों के विरुद्ध है और इस दल के नेता सि० चर्चिल है, उस 
समय उनके सहायक़ एमरी तथा भारत के बड़े लाट लिनलिथगो। 
थे जब गाँधी जो ति अँगरेजों के लिये मारत छोड़ो ( (१७६ |॥०8 ) 
का प्रस्ताव पास कराया, तो चर्चिल साहव ने अपनी पूरी शक्ति के 
साथ गाँधी जी का विरोध किया। गाँधी जी और उनके हाई क्ाँड 
सव एक ही वक्त में गिरफ्तार कर लिये गये। और सब लोग 
अज्ञात जगह में रखे गये ५ ऐसी परिस्थिति से भारत की जनता 


[ र५५ ] 


व्याकुल होकर ऑग्रेजो' के विरुद्ध विना नेता के विद्रोह कर दिया, 
जिसको सन्‌ १९४२ का वलवा कहा जाता है। भारतीय जनता 
में तरह तरह की अफवाह फैलने लगी। लोगो का ऐसा हृढ़ 
विश्वास होगया कि काँगरेस के बड़े २ नेता या तो भार डाले 
जायेंगे या समुद्र पार भेज दिये जॉयगे जहाँ से उनका लौटना 
कभी न होगा। नेताओ की गिरफ्तारी का समाचार सारे 
भारत में बिजली की तरद्द फेल गया । 

: ९ अगस्त को गांधी जी के साथ ही देश के सारे नेता पकड़ 
लिए गए । कॉगरेस हाउस पर पुलिस का अधिकार हो गया। 
सभी जगहों के फोन काट दिये गये। ग्वालिया टेंक पर 
एकत्रित दो लाख जनता पर लाठियों, गोलियों भोर आँध- 
गेंस का प्रयोग किया गया। फौरन ही वम्बई डाहर में 
श्रीमती कस्तूरवा, तथा कुमारी मृदुला सारा भाई ( कांगरेस 
की वत्तेसान प्रधान मंत्राणी ) पर ।पुलिस की सख्ती से हल 
चल मचगई। बस, ट्राम फेक दिये गये | डाकखाने जला दिये 
गये । स्टेशन फूंका गया । पुलिस का मुकाबिला आमने 
सामने किया गया | 

बम्बई में ऐसी दशा होते ही. शीघ्र ही, यू. पी, चिद्दार, 
बंगाल, मद्रास और मध्य प्रान्त में भी विद्रोह की आग भड़क 
उठी | सिन्ध, आसाम और उड़ीसा भी इससे अछुता न बचा। 
विद्रोह शहरों फी हद को पार करके सुदूर देहातों में फंल गया । 
आन्दोलन के दो प्रोम्राम खास थे । (१) थाने, रेलवे. स्कूलों 
फचहूरियों, अस्पतालों आदि पर मण्डा फदराना (२) जहाँ 


ड़ 


[ २५६ ] 


कहीं भी अवसर मिले अधिकारियों को अशक्त करना, शासन 
व्यवस्था चनन्‍्द्‌ करने का प्रयत्न करता, स्वयं पंचायती शासन की 
व्यवस्था करना आदि । घल्िया तो भारत में सबसे आगे था, वहाँ 
तो कई दिनों तक स्वराज्य की अमलदारी थी । जेल और 
कचहरियों पर 'अधिकार कर लिया गया । गाजीपुर, आजमगढ़ 
बनारस, जीनपुर इलाहावाद आदि में ऐसा ही हुआ | इस 
जान्दोलन में विद्यार्थियों ने प्रमुख भाग लिया। दस दिन तक. 
अंग्रेजी राज्य भारत से काफूर दो गया था, उसकी पुलिस और 
फोज इस आन्दोलन का मुकाबिला करने के लिए असम 


सिद्ध हुई । 
दमन का आश्रय 


अंगरेज़ों ने दमन की चक्की जोर से चलानी शुरू की । एमरी 
ओर लिनलिथगो ने तो भारतीय जनता पर बाघ की तरह हसला 
किया | जिस प्रकौर हमला हुआ, कट्टरता, नृशंसता ओऔर 
कायरता के साथ दसन किया गया, उन सबका वर्णुत असस्मच 
है | बम्बई, गुजरात में, वंगाल (कौटाईं, वेल्‌र घाट ) में गोलियों 
की वर्ष की गईं। मद्दाकोशल, विहार, यू, पी. में आदमी पेड़ों से 
लटकाकर मारे गये। कोड़ों से पीटे गये। ख्लियों के गहने छोने 
गये और उन पर बलात्कार हुआ। बच्चों की ठटाँगे चीरी गई । 
लोगों को हर प्रकार से अपमानित किया गया। किन्तु जनता ने 
जो विशेषतायें दिखलाई' वह किसी भो देश को गये तथा प्रशंसा 
का पात्र बना संकता है। अगस्त आन्दोलन दि्सिम्बर सन्‌ १९४२ 


[२५७ ] 


में प्रायः समाप्त दो गया । देश की आर्थिक दशा अत्यन्त शोचनीय 
हो गई थी । 
हे गांधी द्वारा निराकरण 

सन्‌ १९४२ ई० में जनता ने पहिली चार उठकर अंगरेजों का 
मुकाबिला किया। इस बार सत्यामह और अहिंसा का मार्ग छोड़ 
कर जनता ने रेल, तार आदि हुकूमत के साधनों को निरथंक कर 
दिया । ब्ृटिश शासन के प्रति विद्वेत और प्रतिशोध की भावना 
चरम सीमा तक पहुँच गई। सरकार के निश्चय हो गया कि भारत 
अब सदा के लिये हाथ से निकल चुका । गाँधी जी ने सरकार के 
सारे प्रयत्न एक ही दाँव में विफल कर दिया। अचानक ९ फ्री 
को जेल ही में २९ दिन का उपवास शुरू कर दिया। सारे भारत 
को यह जान कर कि गांधी जी. जवाहिर लाल जी आदि प्रश्नति 
नेता भारत के ही जेल में सुरक्षित हैं. बहुत खुशी हुई । किन्तु 
उपचास की खबर के साथ २ उदासी भी छागई । क्योंकि गांधी 
जी का अमूल्य जोवन खतरे में था| तेरहवें दिन गाँधी जी की 
दशा शोचनीय हो गई | डाक्टरों तथा नेताओं ने उनके जीवन 
से हाथ धो लेने का .निश्चय प्रगट कर दिया । किन्तु गांधी जी 
जीवित रह गये ओर उपवास की पुरी पूरी अवधि कुशल मंगल 
से घीत गई । 

२३ सितम्बर १९४२ ई० को गाँधी जी ने एक पत्र सरकार 
के लिखा कि “लगता है कि तमाम नेताओं को गिरफ्तारी के 
कारण जनता गुस्से से पागल हो गई है। यहां तक कि उसका 
आत्म-नियंत्रण भी छूट गया है। में समझता हूँ कि जो कुछ 


के 


[ शशण ] 
विनाशकारी काय्ये हो रहा है, इसके लिए काँगरेस नहीं सरकार 
जिम्मेदार है । 

“मेरे अनुसार सही रास्ता सिफे यह है. कि सरकार सभी 
कांगरेस नेताओं को फौरन रिहा कर दे | सव दमनकारी कानूनों 
के वापिस ले ले। और सममोते के रास्ते हेँंढ निकाले । बेशक 
सरकार के पास इतनी शक्ति है कि हिंसात्मक कार्य्यों को फौरन 
दवा सकतो है | दमन से असन्तोप और घृणा का ही सुजन 
हो सकता है।” ह 

जेल से गांधी जी का यह पत्र, प्राथना नहीं, आज्ञा थी। 
इसी पत्न के अक्षर २ का पालन सरकार को करना पड़ा और इस 
पत्र का प्रभाव यह भी हुआ कि जो लोग तोड़ फोड़ आन्दोलन 
घलाने के लिये कॉँड्रेस का नाम इंस्तेमाल कर रहे थे, उनके 
लिये ऐसा करना असम्भव सा होगया। साथ ही आन्दोलन के 
नास पर जो तरह तरह के अनाचारी कार्य्य, चोरी, डाके आदि 
देश में हो रहे थे , उनसें कमी आने लगी, क्‍योंकि जनता के 
सामने भी कॉद़रेस को नीति का सही सही रूप रेखा आने 

' लगा । 

सरकार ने मजबूर होकर सब नेताओं को विना शर्ते रिहा 
कर दिया । जनता ने छुटे हुये नेताओं का शाही स्वागत किया। 
अब सरकार भी घुरी राष्ट्र के नाशकरो युद्ध से सुरक्षित घच 
कर निकल आई । सरकार के जीत का श्रेय केवल चर्चित के ही. 
है। इस युद्ध के बाद चर्चिल को सारे संसार सें पुज जानो 
चाहिए था, क्योंकि दुर्दन्‍्त हिटलर और अजेय मुसोलिनी और 


[ ५९ ] 


टोजो को पराजित किया था। असम्भव की सम्पव कर दिखाया 
था। किन्तु बंगाल सें जाब बूककर चर्चिल सरकार तथा 
मुस्लिम लीगी मंत्रियों ने लगभग ३० लाख निरोह प्राणियों को 
'भूख को छुघा से तड़पा कर सारा था । उसके पाप और गधों 
के शाप ने चर्चिल को सारे संसार में निस्तेज कर दिया। यही 
क्यों, अपने घर इंगलेंड में ही जो दस दिन पहिले त्राता 
तथा संकटमोचन -ऋद्दलाते थे, अपसानित हुये और अपने 
साथ इगलेंड के अनुदार दल को सदा के लिये पार्लियाम्मेन्ट से. 
अधिकार युक्त सत्ता विहीत किया । उत्तकी जगह मि० एटली 
प्रधान मंत्री हुए और अनुदार दल की जगह मज़दूर दल 
पारलियामेंन्ट का स्वेसवों द्ो गया। जो गांधी जी के मत के 
कमोवेश कद्रदान हैं ! 


िनलननस कम«»««कणजडनकककलनलननक अनिमनणह, 


सममोते का वातावरण 


भारतीय अभिलापाओं के वाघक चर्चिज्न महाशय ओर 
उनके हमददे सि० जिन्ना थे। दोनों व्यक्ति अब निस्तेज्ञ दूं। चुक्के 
थे हसलिये सममोते का वातावरण अपने आप तेयार हो गया। 
गोंधी जी ६ मई १९४४ को रिहा कर दिए गये। गाँधी जो ने 
कट्टा है कि “सरकार ने जिस धागे को सन्‌ १९४२ में तोड़ 
दिया, वहीं से मुझे फिर शुरू करना है। सुमे अब सत्यामद 
आन्दोलन नहीं चलाना दे।मुकके देश फो सम १९2०८ तक 
वापस नहीं ले जाना है। इतिहास की पुनराप्तत्ति फभी नहों हैं। 


[ २६० ॥) 


सकती | कॉग्रेस मुके अधिकार न दे तो भी जनता में मेरा इतना 
असर दै कि में आन्दोलन शुरू कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा 
करने से ब्रिटिश हुकूमत की परेशानी ही बढ़ेगी। इसलिये में 
ऐसा करना नहीं चाहता” । गाँधी जी के इन. शब्दों में अधिक 
गम्भीरता थी | ,अद्ञरेजों ने समझा किः गाँधी जी के द्वारा 
भविष्य में पहिले से अधिक भयानक आँधी आनेंवाली हैं। 

नोकर शाही की सहायता तथा उसके परोक्ष समर्थन से 
सुरिलिम लीग गत' ४० बरसों से भारतीय जनता में 
साम्मदाय्रिकता का चिप बोने तथा भारतीय स्वाधीनता के मार्ग में 
'रोड़े अटकाने का अनवरत प्रयत्न फरती रही । लीग भह्रेजों 
की कुटिल इच्छा को पूर्ति में बहुत बड़ो सद्दायक रह्दी । किन्तु 
द्वितीय महाभारत युद्ध के बाद जिठेन ने यह महसूस किया कि 
जब तक उसे अपने उपनिवेशों का सक्रिय सहयोग नहीं प्राप्त 
'दीता तब त्तक विश्व के महान राष्ट्रों की पंक्ति में अपना स्थान 
बनाए रखना तो दूर रहा स्वयं आत्म रक्षा भी उसके लिये 
मुश्किल हो जायगी | इसीलिए उसने उपनिवेशों से समझौते की 
बातो प्रारम्भ को | चेकि भारत ब्रिटेन का सबसे बड़ा उपनिवेश 
.एवं उसकी शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है | इसलिये भारतोय 
समस्या का समाधान उसने सर्व प्रथम आवश्यक काये ससममका। 
इसलिये फेविनट मिशन भारत में सुलह के लिये आया। 
पार्तियामेन्ट की ओर से घोषित किया गया कि ब्रिटिश केविनट 
भारत की राजनैतिक ज्ञिच समाप्त करने के लिए भेजा जा 
रहा है । देश मैं चुनाव हुआ। भारत के दो भ्रधान राजनैतिक 


[ २६६ ] 
दुलों--काँगरेस. ओर सुस्लिस लीग को पूरी विजय 
हुई । देश की अन्य सव पार्टियाँ चुनाव में ही लत 
गदे गईं | अब देश में दो पार्टी रद गई । (१) कांग्रेस जा देश से 
अंग्रेजों को हूटा कर आजाद करना चाहता है | और जिसमें देश 
की सब पाटियाँ, जातियाँ उपजातियाँ शामिल दे दूसरे मस्लिम 
लीग जिसमें सिफ पुराने ढंग के खेरख्वाह मुसलमान ही शामिल 
हैं। सब मुसलमान भी नहीं, जिनका केवल ध्येव भारत में 
अंगरेजी राज्य कायम रखना ही हैँ | गाँधी जी के लिये लड़ाई 
का मार्ग सुगम ६ गया | क्‍योंकि आज्ादों के शत्रु अब इतने 
स्पष्ट ही गये थ कि जन साथारण अब उनका नंगा चित्र देख 
सकती थी | 

इस सिलसिले में प्रिटेन ने यह भी अनुभव किया कि संयुक्त 
आर शक्तिशाली भारत उस्तके लिये जितना उपयोगी हैं। सकता 
है उतना उपयोगी विभाजित, शक्तिद्वीन और घरेलू कगड़ों में 
उलमा हुआ भारत कदापि नहीं | इसीलिये उसे पाकिस्तान और 
हिन्दोस्तान में भारठ के विभाजन के लिये मुस्लिम लीग फी 
मांग अस्वीकार करने के लिये बाध्य होता पढ़ा। इस प्रफार 
जो प्रिटेन अपने स्वायों के बशीभूत होकर सदा मुग्लिसय लीग 
फी ग़लत माँगों का समर्धन करता था और उसे अनुचित बद्ाता 
देता था. उसी मिटेन ने फिर अपने खार्यो के फारण ही मुस्तिम 
लीग की घोर उपेक्षा की ओर लीग की परारी फोटिनीतिफ 
पराजय हुई । 


क्‍ [ रदर ] 
गांधी जी ने क्या किया . 


इस प्रश्न का एक सीधा सा उत्तर है ” अवतार जो कुछ 
करने आता है वही गाँधी जी ने अब तक किया । वह कोई नई 
चीज़ करने नहीं आये हैं ओर न किया । वह स्वयं कहते हैं. “में 
काई नया सिद्धान्त लेकर नहीं आया हूँ | हमारे देश में प्राचीन 
काल से जो संस्कृति चली आई है. उसी का संशुद्ध और 
प्ररिव्धित स्वरूप जनता में फेला देखना चाहना हूँ ।जो चीज 
सारे पास परम्परा से आई है और जो कल तक जीवित थी 
उसी के में फिर से संजीवन करना चाहता हूँ। जो सिद्धान्त 
व्यक्ति गत जीवन में और कौट्म्बिक जीवन में पाले जाते हैं 
- उन्हीं का व्यवहार राष्ट्रीय और अन्तरोष्ट्रीय जीवन में भी किया 
जाय. और उसी में हमारा श्रेय है। यही में कददता आया हूँ ।" 
इसके अतिरिक्त अपने भावी काय्ये के लिये कहते हैं. “मेरे 
विचारों का विस्तार पूरा पूरा मैं स्वयं भी नहीं जानता हूँ। जीवन 
मे मेरे सत्य के प्रयोग नित्य नये नये चलते दी रहते हैं। और 
सत्यनारायण का नया नया दशेन में करता ही जाता हूँ।” 
इनके इन शब्दों से उनके भूत चत्तेमान और भविष्य काय्ये का 
सूक्ष्म किन्तु स्पष्ट दर्शन हो जाता है। 


अवतार का सर्च प्रथम काय्ये है पतितोद्धार, उसको गाँधी 
जी ने सहर्सों पतित नर-नारियों का उद्धार करके भाज भारत का 
अगुआ बना दिया है। पतित किसानों मजदूरों, कुलियों का 
'सामूहिक उद्धार करके उन्हें अच्छी परिस्थिति में कर दिया है। 


[ रक्ष१ ] 


सारे विश्व के पतितों का एक ही उद्योग द्वारा उद्धार करने के 
लिये विश्व के सर्वश्रेष्ठ साम्राज्यवादी शाहँशाह के विरुद्ध तुमुल 
युद्ध छेड़ दिया है, जिसके साम, दाम, दस्ड और भेद नीति 
के तीन भाग के अब तक निरथेक सिद्ध कर दिया है। भेद 
नीति का चतुथोंश शेप रह गया, जो विपक्षी और उसके साथी 
अपने कलकत्ते तथा नोआखाली ओर उसके प्रतिक्रिया स्वरूप 
देश के अन्य भागों में आज के हत्या काण्ड द्वारा पाप फरके 
स्वयं विनाश के पथ पर हैं। दूसरा काय्ये है बिगड़ी बनाना । 
इसके अन्तर्गत उन्होंने बिगड़े हुये हिन्दू, हिन्दी, हिन्दोस्तान 
को संजीवनी बूटी देकर जीवित कर दिया। भविष्य में उसके 
उन्नति का रास्ता साफ दिखला दिया । हिन्दी भापा आज इतनी 
प्रगतिशील हो गई है कि वर्तमान समय में भी वह विश्व के 
किसी साहित्य से बहुत पीछे नहीं है । फेघल कमी है इस बात 
की यह भाषा अभी स्टेट भाषा स्वीकार नहों हुई है। मिस दिन 
ऐसा हो जीयगा जिसकी नींव पड़ गई हैं उसी दिन यह विश्व 
भाषा हो जायगी। हिन्देस्तान, यह श्राज़ादी के प्रवेश द्वार पर 
हैं। मंत्रित्व के स्थायोपद तक पहुंचा चुका है । अब सिर्फ नाम 
मात्र का वैधानिक ताज की कमी रहू गई है । हिन्दू जाति ऊे 
सड़न फो नप्ट फर दिया और नव करोड़ अदूतों को जो सदा से 
इस राष्ट्र के इकाई चनने में ब्राधक थे हिन्दू राष्ट्र के: सृत्र में 
पिरो कर एक कर दिया। हिल्दू जाति की पाचक शक्ति जो 
लगभग पचि हज़ार बरसों से नप्ट हो चुछी थी, नोआय्याली 
फाण्ड फे बाद ही ऐसा मंत्र पढ़ा दिया #ि पाचन शक्ति एफ 


[ २६४ ] 
दम पूवास्था की भाँति तेज हो गई। गाँधी जी ने केवल इतना 
ही कहा कि हिन्दू जो आपदकाल में जबरदस्ती विधर्मी हो 
गया हो उसको फिर से हिन्दू बना लेने में कोई भी घर्म अथवा 
धर्म शास्त्र बाधा उपस्थित नहीं कर सकते । इतना कहते ही 
सनातन घर्मे के खंभा महामना मालवीय जी जो अदूतोद्धार 
आदि कारणों से कांगरेस से अब तक दूर फटके फिरते थे, और 
गाँधी जी के विचारों से अधिकांश सहमत नहीं थे,सव से 
पहिले हाँ में हाँ मिलाया, वल्कि इससे भी आगे चले गये और 
कहा कि विधर्मी हिन्दू बताया जा सकता है । यह शब्द 
मालवोय जी के स्वर्गारोहए समय के शब्द्‌ हैं जिसमें अब कोई 
संशोधन ओर परिवत्तंन नहीं हो सकता। सनातन घर्म शिरमौर 
जगदूगुरु शंकराचाय्ये ने मालवीय जी का सर्वाज्ञीण समर्थन 
किया। काशी फ्रे अडिंग सनातनी विद्वदू तथा पण्डित मण्डली 
ने तो जल्दी में, कि वे इस काय्ये में पिछलगुआ न कहे जाँय, 
कह डाला कि विधर्मी को हिन्दू बनाने में अब केवल राम नाम 
का मंत्र ही यथेष्ट है। बंगाल के कट्टर सनातनों परिडत शिरोमणि 
तथा आचार विचार के आचाय्ये, दक्षिणी मद्रासी, महाराष्ट्र 
परिढतों ने भी खुले शब्दों में समर्थन कर दिया। अब धार्मिक 
नेतिक सामाजिक अथवा व्यक्ति गत किसी भी दृष्टि से हिन्दू 
जाति अगर बढ़ती नहीं तो अब घटती भी नहीं, यह ध्रुव 


निश्चय, है। ह 
तीसरी बात है अमरराष्ट्र की कमी को पूरा करना । अमरराष्ट्र 


में चार गुण--ज्ञान, वल, धन और सेवा होते हैं, तीन गुणों से 
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युक्त तो वर्तमान समय अद्जरेजी राष्ट्र हैं ही। इसीलिये गाँधी 
जी अदब्रेजी राष्ट्र के न तो विरोधी हैँ और न शत्रु | क्योंकि तोन 
गुणों से युक्त एक जाति में चौथा गुण सेवा आसानी से 
जोड़ कर पूर्ण कर दिया जा सकता है। वह चाहते हैं कि 
अद्गभरेज जाति जिनमें ज्ञान, बल, ओर घन तोन गुण पहिले से 
मौजूद हैं, अपने तीन गुणों को सेवा से सम्बन्धित कर दें तो 
काम सरल हो जाय, अर्थात अपने ज्ञान से प्रताप छोड़ 
कर सेवा करें, घल से पर पोड़न छोड़ कर विश्व की सेवार्थ 
उपयोग करें, धन से मद न करके उसे विश्व के लाभार्थ उपयेग 
कर । बस फिर यही जाति भविष्य का अमर राष्ट्र वन जाय आर 
संसार में रामराज्य हो जाय किन्तु आज तक को इनकी गति 
प्रगति से यह प्रसाणित दाता है कि ये इस गुण के हृदय से 
कुसंरार वश अपना न सकेगे। इसलिए भारत में सेवा फे 
प्रतीक शूद्र जाति को गाँधी जी सब से आगे बढ़ा रहे ई 

अवतार का तीसरा काय्ये है राम राज्य स्थापित करना तथा 
ऐसे राज्य के संस्थापन में बाधा डालने वालों का दमन करना । 
राम राज्य का अर्थ है शासन की ओर से प्रजा के लिए नमक, 
लकड़ी, न्याय, ओऔपधि और शिक्षा का उपयोग झुपन शोना। 
गोंधी जी ने पतन्‌ १५२५ के अपने असहयोग आन्दीलन से दी यद 
काय्य आरन्भ फर दिया था | उसी समय नमक सुप्त फराने के 
का 


” ६4] 
ही 


>> हक रस ते ३ त्द्न्क्षन्ताऊ 


लिए नमक कानून को भंग किया, लकड़ी सुर करने के ई£ 
जंगलात फे फानून को भग छिया। न्याय मुपत फरने फेर 


पे ।् भ् 
वकालत छुड़वाशू, कचेहरी खायक्ाद छंगया, इसके स्थान पर 


| 


कै 


] ७) मे. 
है 
झुह |) 
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खानगी पंचायत स्थापित करने की आज्ञा दी जहाँ निशुल्क 
फेसला होता रहा। ओपधि मुफ्त कराने के लिए डाक्टरों को 
डाक्टरी छोड़ने की आज्ञा दी और उनकी जगह देशी ओऔपधि के 
प्रयोग का उपाय बताया। विद्यार्थियों को अंग्रेज़ी स्कूल, कालिजों 
को त्याग देने की आज्ञा दी और उसक्की जगह मुफ्त शिक्षा देने 
के लिए राष्ट्रीय विद्यालयों तथा विद्यापीठों की स्थापना कराई । 
राम राज्य संस्थापनाथ इन्होंने पहिलि इसकी बुनियांद डाल दी - 
थी। और आज जब राष्ट्रीय सरकार केन्द्र तथा प्रान्तों में 
स्थापित हो गई है तो सर्च प्रथम कास्य इन पाँचों मदों से 
सरकारी अधिकार ओर कर उठा लेने की व्यवहारिक 
स्कीम बनाई जा रही है। जो निकट भविष्य में पूर्णतः सफल 
हो जायगी । 

- राम राज्य संस्थापना के बाधक साम्राज्यवादी हैं। जिन्हें 
इन्हीं पांचों मुहकमों से अधिक कर मिलता है। उत्तका भी दमन 
गाँधी जी ने पूर्ण रुपेण कर दिया है। उनकी साम नीति, दाम 
नीति, दण्डनोति को वर्तमान समय में असफल कर दिया। भेद 
नीति के अन्तिम चरण पर युद्ध हो रह्या है। वह भी निकट 
भविष्य में सफल होगा । भेद्‌ नीति के इस अन्तिम॑ चरण के 
अगुआ मि० चचिल और उसके भारतीय एजेन्ट मि० जिन्ना हैं। 
दोनों व्यक्ति और उन्तके अनुयायी अनुदार दल तथा मुस्लिम 
लीगर्स, अन्तर्सष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में निस्तेज अथवा तेजहीन 
हो गए हैं। उनका आदरयुक्त कोई स्थान उस क्षेत्र में नहीं 
रह गया है। उन पर चतुसुंखी फटकार तथा लानत सलामत हो 
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रही है। इसके अतिरिक्त उनके दल में स्वयं भेद प्रत्फुटित हो 
गया है। मुस्लिम लीग का पूरा पूरा, निर्भोक मुकाविला पग पग 
पर नेशनलिस्ट मुस्लिम स्वयं कर रहे हैं । इतना छी क्‍यों आज 
तो स्वयं मि: जिन्ना के खिलाफ बुद्धिमान मुस्लिम लीगर्स दो 
रहे हैं, बंगाल प्रान्तीय लीग के प्रेसीडेन्ट, मद्रास, मध्य प्रास्त 
तथा विहार के लीग अध्यक्ष जिन्ना साहेब को फटकार रहे हैं, 
बल्कि धीरे धीरे लीग से अलग हो रहे है।मि० घर्चिल तो 
जिन्ना साहेव से भी पहिले तेजद्वोन हो चुके हैँ ।वे तो ब्रिटेन फे 
मज़दूर दल द्वारा पहिले दी पराजित द्वो चुके हैं. । चर्चिल दल के 
बड़े हाक्रिम--गवरनर, और इडियन सिविल सर्विस के नौकर जो 
भारत में रह गये हैँ चद्दी उनकी भेद नीति फे अन्तिम आधार 
हैं। जो अब आज कल जिन्ना का नाम आगे रख फर स्वयं ऐिन्दू 
मुसलमानों को लड़ा रहे हैँ । ताकि भविष्य में चैठने वालो 
वैधानिक सम्मेलन असफल हो जाय किन्तु गाँधी जी द्वारा यद 
भी चाल असफल सिद्ध होगी । 
पुणय की क्षीणता 

जब कंस का उपद्रव प्रज में असहनीय दो गया, तो वहाँ के , 
निवासियों ने महर्पि नारद से प्राथना किया कि मद्दारात अब फंस 
फा उपद्रव और उदृ्डता इतनी असहनीय हो गई है कि अगर 
एसका जल्दी ही नाश नहीं होता तो प्रजभूमि के निवासी अफुला 
फर ज़मना में डूब मरेंगे ।नारद जी ने उत्तर दिया। चाट बद्द 
जितना भी घोर अत्याचार रे, किल्‍तमु उसका सवनाश नहीं ऐो 


कितना पार 


है 


/% 
अभन्‍क 


हक 3८ भी श्सना जा शा घधेफ 
सफता, क्यांक उसका पुएय जमा इसने ण्ट 
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उसके सर्वनाश के लिए काफ़ी नहीं है । ओर यद्द अभी सो साल 
तक ऐसा द्वी विना विरोध कर सकता है। कर्माछुसार फल देने . 
वाले भगवान भी इसके वाघक नहीं हो सकते । श्रज निवासी यह 
सुनकर व्याकुल हो गए और नारद जी से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना 
करने लगे कि महाराज इसका अब जल्दी ही कोई उपाय कीजिए | 
फोमल हृदय नारद जी ने कट एक उपाय सोचा ओर दूसरे दिन 
कंस के दरवार में पधारे, जहाँ उनका बहुत ही आवमगत हुआ। 
नारद जी ने कंस से कहा कि राजन्‌ में आपका सदा से हित- 
चिन्तक रहा हूँ । किन्तु कल आपकी कुण्डली देखने से यह पता 
चला कि आपकी सृत्यु अति निकट है | और मृत्यु भी आपकी 
बहन देवकी के गभे से उत्पन्न पुत्र से होगा। शत्रु के हृदय में 
शंका उत्पन्न हो गई । नारद जी की राजनीति सफल रही | कंस ने 
नारद के जाते ही बन्दीगणों को आज्ञा दिया कि वसुदेव, देवकी 
( बहिन वहनदोई ) तुरन्त कारागार में रखे जाँय ओर जितने लड़के 
हों, वे गर्भ में आते ही सुके सूचित किया जाय। उसकी आज्ञा का 
अक्षरशः पालन हुआ । सात लड़कों की निर्मम हत्या पत्थर पर 
| पटक कर की गई | बहिन वहनोई के करागार कष्ट का पाप, अूण' 
हत्या, बाल हत्या, और वह भी सगे भाँजे की हत्यायों के घोर 
पाप ने उसके शेप सब पुर्यों को जल्दी ही क्षीण कर दिया और 

विष्णु भगवान स्वयं अवतरित होकर उसका नाश किया | 
दो सितम्बर १९४६ को साढ़े ग्यारह बजे दिन जब गांधी जी. 
के अडिग भक्त पंडित जवाहिर लाल की अध्यक्षता में अस्थायी 
सरकार केन्द्र में स्थापित हुई। पूर्व अचुभव के आधार पर इन 
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दोनों व्यक्तियों को ऐसी सरकार की स्थापना की कोई उम्मीद नही: 
'थी। किन्तु अन्त में स्थापित होकर ही रही । दोनों महानुभावों ने 
व्याकुल हो कर हाय मारा। सि० चचित्न ने यह सोचा कि “हाय 
सोने की चिड़िया भारत हाथ से निकत्न गई ।” अभी गत मास 
अक्टूबर में मि० चर्चिल ने अपने ब्लेक पूल वाले स्पीच में कहा है। 
“हमारी कल्न की विजय और सेवायें. जिसके वगेर मानवीय जाति 
की आजादी नहीं रह सकती थी लोग भूल गये | और कल हम 
लोग खुद जान बूककर उस आश्चय्ये जनक और विशाल साम्राज्य 
से अपने आप को महरूम कर लेंगे, जिसको. कि हम लोग 
हिन्दोरतान में अपने २०० साल के बलिदान और उद्योग से बनाया 
था। ओर जिन्ना ने सोचा कि हाय मेरी जगह नेहरू प्रधान मंत्री 
हुए । दोनों ने इस व्याकुलता में उत्तावले होकर कलकत्ता और नोआ 
खाली का न भूतो न भविष्यति? का बेमिसाल प्रल्य कारी हत्या 
काण्ड जान बूक कर करा दिया। १८ नवम्बर सन्‌ १९४६ ३० 
के अपने प्राथेना समय के नोआखाली के व्याख्यान में गांधी जी ने 
कहा कि एक मुसलमान बहिन जो इस भाग के बड़े बड़े मुसलमानों 
से बराबर मिलती फिरती है ( नोआखाली कोरड के सम्बन्ध में ) 
कहा कि यहाँ के मुसलमान खुल्लम खुल्ला कहते हें कि वे लोग जब 
तक मुसिल्म लीग का हुक्म न मिलेगा तब तक बे हिन्दुओं के मित्र 
बनने का वादा नहीं कर सकते ओर न गांधी जी की सभाओं में 
हाज़िर हो सकते हैं?। जिन्ना ने कराया भी कहाँ ? अपने घर बंगाल 
में कराया । किससे ? अपने ही दाहिने हाथ से | यह्‌ पाप इनके 
, हाथोंइतना भीषण हुआ कि अब उसका सारा पुण्य क्षोण हो गया । 


४ आय 
हल, [ २७० ] 

:« जिसके फल स्वरूप वे सोचते कुछ और हैँ और हो जाता है कुछ 
और | करना चाहते हैँ कुछ और, किन्तु उसका फल हो जाता 
है कुछ ओर | तीर धक्का खाने के बाद लीग अस्थायी सरकार 
में नेहरू जी की अध्यक्षता में शामित्न हुईं । जिन्ना साहेब 
तव भी उसके बाहर हो रह गए । और अब आगे कोई 
उम्मीद नहीं । अस्थायी सरकार में लीग, मुसलमानों के लिए 
पांच सीट चाहती थी, गांधो जो पांच की जगह छ सीट दे 
रहे थे, न लिया । और अब पांच की जगह चार ही मुसलमान . 
अस्थायी सरकार में शामिल हुए । पांचवीं सीट की जगह अछूत 
लेकर गए | जिसका रवागत गाँधी जी से अधिक कोई कर , ही 
नहीं सकता | क्‍योंकि अछत किसी भी मत अथवा सिद्धान्त का 
या उनका शत्रु ही क्‍यों न हो, उनके लिए वह जबाहिर से भी 
अधिक प्रिय है। जिन्ना साहेब की इप्त कूटनोति से गाँधी जी 
की इच्छाओं को हो जल्ञाभ हुआ। इस गकार से गाँधी जी ने 
भारत के २ सितम्बर सन्‌ १९८६ ई० के मंत्रित्व पद तक 
पहुँचाया । 


ना ऑिजिणण मना अल», 


गांधी का मोनी राज्य 


भारतीय शा्तरों तथा अन्य कई धार्मिक अन्थों में ऐसी 
भविष्य वाणी लिखी है कि “तेरह टोपी योरण्ड राज्य के बाद 
सौनी राज्य भारत में होगा जो अस्सी साल तक रहेगा ।” यह्‌ 
मौनी राज्य गाँधी जी ह्वार। स्थापित होगया है जिसका श्री गणेश 
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. दो सितम्बर को हुआ । मौनी राज्य का अर्थ है। जिसके शासक 
राजकीय आडम्बर, तड़क भड़क, शान शौकत, तख्त गद्दी, बड़ी 
बड़ी मूँछ तथा पगड़ी वाले नौकरशाही से रहित हों। इस राज्य 
में पुलिस, न्यायालय, शासन विभाग के अन्य रोब दाब दिख- 
लाने वाले विभाग न हों | किन्तु सब धुखी हों, निरामय हों, 
सब श्रेय को देखे' यही उसका लक्ष्य हो, और व्यवहारिक रूप 
से प्रजा उसका उपयोग करे । आदि काल में ब्राह्मणों ने राज्य 
किया, तत्पश्चात ज्ञत्रियों ने राज्य किया, और आज कज्न भारत 
में वेश्य. राज्य चल रहा है, जिसका अन्त भी हो रहा है। 

 अब- भविष्य में शूद्र राज्य होगा। यही सनातन नियम है। 

और यही शुद्व राज्य ही मौनो राज्य है। शूद्र का अथे है सेवक । 

अब भविष्य में सेवकों का राज्य होगा | शासन के प्रत्येक विभाग 
में सब काय्ये सेवा से होगा । गाँधी जी सेवा के अवतार और 
: शूद्रों के सरदार हैं । 


गाँधी जी कहते हैं. “जो बात मैं करना चाहता हैँ और जो 

' करके मरना चाहता हूँ वह यह है कि सत्य और अहिंसा को 

संगठित करूँ। अगर वे सब ज्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं हैं तो 

वे मूठ हैं। में कहता हूँ. कि जोवन की जितनी विभूतियाँ हैं. सब 
में अहिंसा का उपयोग है [? 


_ मौनी राज्य का शासक 


इस राज्य का शासक ऐसा ही होगा जिसका नमूना गाँधी 
ज़ी स्वयं चत कर दिखला रहे हैं। सेवा, न्‍्याव, स्वतंत्रता, 
अआद्भाव और सहकारिता सोनी राज्य के सुच्द स्तम्भ हैं । किन्तु 
इन सबसे अधिक उसके शासक का वलिदान और त्याय है। 
गांधी जी राजाओं की भांति ऐशमहल, ओर पेलेस में नहीं रहते । 
न कोच गहने के सहारे सोते हैं। और न सुख-प्रद भोजन ही करते 
हैं। उन्होंने ते इन सभों के विरुद्ध संसार की सभो भौतिक 
पदार्थों पर ल्ञात सार दी है। प्रजा को सुखी देखने व बनाने के 
लिये अपने आप को भिखारी वना लिया। देश का सबसे 
कठिन काय्ये करते हैं ओर उसके फल स्वरूप समाज 
का एक पाव वकरी का दूध तथा कुछ थोड़ा शन्तरा का 
रस पीते है। वल्कि दूसरे का कम होते देख अपना 
भाग भी त्याग देते है। सारा वेसव उनके चरणों पर 
होते हुवे सी सारा मुल्क, सारी भौतिक सामग्री प्रजा के लाभाथ 
छोड़ दिया है। उन्तको भंगी ठोले की भरोंपड़ी हो राजप्रसाद 
है। कमर सें खददर का एक ढुकड़ा ही उनका राज-चिन्ह है। 
इंश्वर में रत रहना और सारे संसार के प्राणी मात्र की शुभ 
कासना ही उसके जीवन की मूल आकांक्षा है। इनके राज्य में 
भय वित्षकुल नहीं है। एक संगी से लेकर राजा तक उनसे 
समान रूप से मिल सकता है। वे प्रजा के शासक नहीं सेवक 
हैं। गाँधी राज्य ही सौनी राज्य है क्‍्योंकि-- 
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(१) वह महीने में चार दिन बिल्कुल मौन रहते हैं। ओर 
अन्य दिनों में भी वह उतना ही बोलते हैं जो परमावश्यक है, 
और वही उनकी आज्ञा है। (२) कांग्रेस संस्था के चार आने 
के भी भेम्बर नहीं हैं, किन्तु शासक उसके सोलह आने हैं । 
जिसको भी इश रा कर देते हैं वह उस संस्था का प्रेसीडेन्ट 
निर्विरोध हो जाता है। और जिसको सेवक नहीं पाते उसे 
निकाल भी देते हैं, जिसका विरोध कोई नहीं कर सकता। (३) 
गाँधी जी “कल्न क्या करेंगे” इसके उनका सूँछ तक नहीं जान 
पाता, इतर प्राणी की तो कोई गणना ही नहीं, है। राजमुकुट 
वह दूसरे को पहिनाते हैं, और जिसके जब चाहें पहिना सकते 
हैं, किन्तु अन्द्र से शासन नीति का सूत्र उन्हीं के हाथों में रहता 
. है। आज कल की अस्थायो सरकार इम नीति का ज्वलन्त 
अमाण है। 
शासन शक्ति 
जो कुछ गाँधी जी घीरे से भी कह देते हैं, बह्दी सब के 
करना पड़ता है। अभी कल की बात है, नाआखाली जहाँ के 
प्रलयकारी राक्षसों के उपद्रव॒ के देख कर कोई भी जाने का 
साहस नहीं करता था, वहाँ वह निर्भीक पहुँच कर पैदल घर 
घर जाँच कर रहे हैं। और उपद्रव विना किसी श्र प्रयाग के एक 
दम बन्द हो गया | ने आखाली के प्रतिक्रिया स्वरूप बिहार प्रान्त 
इतना बिगड़ा हुआ था कि ताप और बन्दूक उसके दबा नहीं 
सकती थी। किन्तु उपवास की धमकी दिया और सब शान्त 
हो गया। उन्होंने कहा कि वह हिन्दू जो जबरदस्ती विधर्मी 
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बनाया गया हो अथवा स्ली जिसके साथ जबरन बलात्कार किया 
गया हो, फिर से.हिन्दू बना लेने में कोई धर्म अथवा धर्मशास्र 
अड़चन नहीं डाल सकता । यह कहते ही बड़े २, कट्टर सनातन 
धर्मी, राजा, योगी परिडत पुजारी सब के सब यही राग अलापने 
लगे। संक्षेप में यही सोनी राज्य की शासन शक्ति है। 


मोनी प्रजा 


इस राज्य में धन-वितरण की वत्तेमान विषमता न होगी । 
कोई भूखा, नंगा न रहेगा, कोई बेकार न छ्वागा । सब की 
शक्तियाँ समाज के न्याय पूर्ण उत्थान ओर हित में ल्ग होंगी । 
न्याय, शिक्षा, औषधि नमक और लकड़ी मफ्त हागी। बहुमत 
अल्पसमत की स्वतंत्रता की अपनी ही स्वतंत्रता की तरह रक्षा . 
करेगा । इसमें ससत्व का स्राव रहेगा, प्रत्येऊ समथे व्यक्ति के 
लिये शारीरिक श्रम अनिवाय होगा | काई बैठे निठल्लो न खा 
संकेग। । सनुष्य के आचरण पर राज्य की ओर से कम-से-कम 
नियंत्रण होगा। मनुष्य की श्रेष्ठ वृत्तियों को उभरने -ओर 
विकसित होने का सौका दिया जायगा | लेग दुएड भय से नहीं, 
दसरे के हित से अपने हित का सम्बन्ध है, इसे समभते हुए . 
एक दूसरे के प्रति, समाज के प्रति अपने कत्तेग्य का पालन 
करेंगे । देश का ज्ञान, प्रजा की सेवा करेगा, वल. प्रजा की रक्षा 
करेगा, धन, देश की सेवा में लगेगा। .सेवा, चूँकि स्वोद्भोण 
सेवाकरेगा, इसीलिये वह देश का शासक होगा । गाँधी द्वारा 
स्थापित झुद्ग राज्य ही शात्रों में वर्णित सोनी राज्य है। 
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अन्तिम कठिनाई 

गांधी जी ओर साम्राज्यवादी अंग्रेजी राज्य के बीच युद्ध 
अभी चल ही रहा है। अंग्रेजों की नीतियों का पूरा पूरा निराकरण 
गाँधी जी ने किया | अंग्रेजों के साम, दाम, और दरुड नोति को 
सम्पूरतः असफल बना दिया । भेद नीति के अन्तर्गत तीन चरण 
को समाप्त किया । सैयद्‌ द्वारा हिन्दुओं के प्रति घृणा का भाव, 
आगा खाँ द्वारा साम्प्रदायिक निवोचन की नीव, हसन निज्ामी 
द्वारा मस्जिद के सामने बाजा का प्रश्न, जिम्ना द्वारा पाकिस्तान ये 
सभी आज समाप्त हो गये हैं। नीति छोड़ अंग्रेज लोग अब 
अनीति करने लगे । कलकत्ते और नोआखाली का प्रलयकारी धन, 
जन, समान मर्य्यादा नाश का ताण्डव नृत्य किया । गांधी जी 
ने बड़े घैय्य से सहन किया। नोआखाली प्रस्थान किया, आज 
वह हिन्दू मुसलमानों के साम्प्रदायि कमंगड़े की जड़ ही समूल नष्ट 
कर रहे हैं। गाँधी जी ऐसे उपाय कर रहे हैं कि शायद भविष्य में 
इन दोनों जातियों के बीच ऐसा भीषण हत्या कार्ड न हो सकेगा 
यों तो जब तक कुरान ओर पुरान भारत में मौजूद है, टिन्न पुन्न 
होता ही रहेगा । किन्तु इसका लेश मात्र भी असर देश की भावी 
राजनीति, या नव्य राष्ट्र निमौण पर नहीं पड़ेगा | गाँधी जी के 
जाते ही सुहरावर्दी साहेब जिनके द्वारा कलकत्ता और नोआखाली 
कार्ड कराया गया था, अब उनके राग का अलाप द्वी उल्टा हो 
गया है उन्होंने १९ नवम्बर सन्‌१९४६ को पूर्वीय बंगाल में राम- 
गँज के मुस्लिमलीग की सीटिंग में बोलते हुए सुसल्मानों से कहा । 

४ अब इस क्षेत्र में ( नोआखाली ) आपसी विश्वास वापस 
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आं'रही है, किन्तु ओर अधिक विश्वास के लिये अधिक उपायों 
की आवश्यकता है। मुसलमानों को चाहिए कि वे हिन्दू भाइयों 
को इस बात का विश्वास दिलावें कि हिन्दू लोग जो धर्म भी चाहें 
पाने। हिन्दुओं को मुसलमान बनाने का काय्ये भी घणित है, जो 
कि मुसल्मानी धर्म के विरुद्ध है । जहाँ पर स्त्रियों के साथ बला- 
त्कार किया गया है वहां इसके लिए पूरी पूरी चारा जोई करनी 
होगी । अगर किंसो ने कोई हिन्दू श्री को जबरन रोक रखा हो . 
अथवा छिपा रखा हो, सब उसके आदमियों को वापस कर दें। 
ओर इसके अतिरिक्त प्रत्येक गांव के मुखिया लोग प्रत्येक हिन्दू 
की इज्त और संरक्षण की जिम्मेदारी लें ।” अब यह बोली उस _ 
व्यक्ति की है जिसके प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष इशारे से यह सब 
हुआ था । और बंगाल प्रान्त में कौग्रेस के साथ मिलकर संयुक्त 
मंत्रित्व के पत्त में हो रहे हैं। विहार प्रान्त में जहां मुसलमानों के 
प्रति हिन्दुओं ने!ऐसा ही किया था वहाँ गाँधी जो की थाज्ञां की _ 
ऐसी सदभावना फैल गई है कि हिन्दू मुसलमानों के ही रक्षक दो 
रहे है । जेसा कि १९ नवम्बर के एक उदाहरण से प्रकट होता है। 
( लीडर २२ नवम्बर १९४६ ) ह 
“पश्चिमी यू. पी, में जब, कि मार काठ, लूट मार, और _ 
आतशजनी का प्रलयकारी काय्यं हो रहा था। तो मुसलमान 
के कई आदमियों की एक ग्रहस्थी और कुछ मुसलमानों ने एक 
हिन्दू घर में पनाद्द लिया । किन्तु मुसलमान लोग वराबर 
भय खाते रहे कि कहीं ये लोग हमें मार न डालें ।इस वात प* 
घर का सालिक दो वन्दूक लाया | एक बन्दूक मुसलमान को देते 
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हुए कहा कि “एक तो मेरे इस्तेमाल के लिए है जो तुम्हारी रक्षा 
के लिए चलाऊँगा । और दूसरा तुम्हारे लिए है कि अगर 
मेरी नियत खराब हो जाये तो तुम्हें मेरे ऊपर चलानी होगी ।” 
इससे वहाँ बड़ी सदभावत्ता फेल गई है । 

अंग्रेज़ी पार्लियामेंन्ट में गिनने के लिए चाहे कितने भी 
मेम्बर हों किन्तु साम्राज्य के किसी भाग को हाथ से निकलते 
देखकर सब एक इकाई की भाँति कास करते हं। भारत अब 
उनके हाथ से निकल जा चुका है। केवल एक साल की कसर 
है । अर्थात वैधानिक समिति के समाप्ति तक। मेरे विचार से 
ऐसी सम्भावना है कि सि० चर्चित्न अभी निकट भविष्य में फिर 
इंगलेंड के प्रधान मंत्री होंगे। जिसका श्रीगणेश १५ नवम्बर से: 
हो गया है। मज़दूर दुत्न के कुछ मेम्बर बिगड़े हुए हैं, हालाँकि 
एटली साहेब ने बड़ो कढ़ाई से अपने दल के फूट के दबा रखा है, 
किन्तु वह अन्त में दबा न पा सकेंगे और तब भारतके जिन्ना 
साहिब और चचल साहेब फिर जोर लगाएँगे। राजनेतिक 
परिस्थिति यह बतलाती है कि जब तक पेलेसस्‍्टाइन का युद्ध रूस 
और अंग्रेज़ों के बीच छिड़ जायगा | जिसके कारण अंग्रेजों कोः 
भारत स्वतंत्र कर देना पड़ेगा । और शायद्‌ उसी समय मृत्युंजय 
सुभाष बोस प्रकट हो जाँयगे। अगर वह जिन्दा हैं । नेताजो 
बोस के विषय में फिर लिखूंगा अगर भगवान ने ऐसा ही अवसर 


प्रदान किया 
“२० नवम्बर १९४६ 


